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यों तो श्राज का युग ग्रनेक उलभी हुई अंतः वाह्म प्रवृत्तियों का जशिल 
संघात है, जिनका धिशलेषण करना सरल नहीं हूँ, परन्तु एक तथ्य श्रत्यन्त स्पष्ट 
रूप से आज की दुनिया के सामने उपस्थित हो गया है श्रौर वह है दो परस्पर- . 
विरोधी विचारधाराश्रों का संघर्ष । दर्क्षत के क्षेत्र में ये विचारधाराएं हैं आदर्दो- 
वाद तथा भौतिकवाद, श्रौर राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्रवाद भ्ौर साम्पवाद । _ 
इन्हीं दोनों की फिर ॥ाथिक और सामाजिक क्षेत्रों में श्रनेक शाखाएं-प्रधालाएं 
प्रस्फुटित होगई हैं | इन दोनों का पार्थक्य श्राज जितना स्पष्ट हो गया है उतना 
कभी नहीं था--प्राज ऐसा लगता है मानो समस्त विश्व ही दो वर्गों में विभकत 
हो गया है । परन्तु यह तो इस संघर्ष का स्थूल और बाह्य रूप है, आन्तरिक 
रूप से यह दो वाक्ति-संघों का संघर्ष इतना नहीं हैँ जितता कि दो विचारधाराओं 
का, और उन्हीं से साहित्य का सीधा सम्बन्ध भी है । इन वितारधाराश्रों को 
स्थल रूप से दक्षिएपक्षीय और वामपक्षीय विचारधारा भी कहा जाता है | विषय 
का श्रागे विवेचन करने से पूर्व, इन दो विचारंधाराझों का विश्लेषण कर लेना 
झावदयक है । 

श्रावशेबाद एक श्रध्यात्मपरक दर्शन है जिसका आधार [जीवन के सुक्षम- 
तर मलयों पर स्थित हैं । इसका सल सिद्धान्त यहु हैं कि इस वृष्यमान जगत का. 
 आविर्भाव एक चेतन सत्ता से हुआ हैँ । यह चेतन सत्ता धार्भिकों की शब्दावली में 
ईइवर, अध्यात्मवादियों की शब्दावली में ब्रह्म या श्रात्मन शौर दाईनिकों की 
शब्दावली में सत्य हे । मूल अ्रस्तित्व इसी चेतन सत्ता अथवा चेतना का है । 
दृश्यमान जगत के सभी नाम-रूप इसी के उवृभास हूँ-उनकी सार्थकता यही 
कि वे इस चेतना की. भश्रभिष्यक्ति का साधन हैं। इस प्रकार इस वर्शन के 
: अनुसार भौतिक जीवन भनुष्य का साध्य नहीं हूं, वह सुक्ष्मतर झात्मा के जीवन _ 
को साधन है क्योंकि वही वास्तविक जीवन है । श्रतएवं भौतिक मूल्य, जिनका 
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से सीधा सम्बन्ध है ही; इनका तो गांधी-दर्शन एक प्रकार से मूल श्राधार ही है 
इन कविताओं के पीछे सत्य और अहिसा के श्रादर्श की प्र रणा है, इनकी देश- 
भक्ति जीवन के संस्कारी मुल्यों से अ्नुप्राणित है--वह यहां धर्मरूप में स्वीकृत 
की गई है । इनमें सर्वत्न ही परम्परा की भ्रद्धापूर्ण स्वीकृति है । इसका लक्ष्य 
भौतिक सुख-समृद्धि न होकर भारत की जनता तथा उसके साथ समस्त मानवता 
का निःश्र घस अ्रभ्यदय है, और इसका साधन ध्वंस न होकर रचना हूँ । 


.. भारतीय आदर्शवाद के तीन पक्ष 


भारतीय श्रादर्शवाद के---जिसका कि प्रतीक सम्प्रति गांधीवाद है-- 

तीन पक्ष हैं। एक सोन्दर्यं्रय श्रनुभ्श्यात्मक पक्ष, दूसरा राष्द्रीय-सांस्क्ृ तिक पक्ष, 
और तीसरा वार्शनिक-भौतिक पक्ष ; पहले की अभिव्यक्ति छायावाद में हुई है, 
औ्रौर दूसरे की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविताओं सें । तीसरे पक्ष की अभिव्यक्षित 
अपेक्षया बिरेल है । बह हिन्दी के केवल एक ही प्रमुख कवि सियारामशरण गुप्त 
में मिलती हैं । परन्सु इस एक कवि में ही उसकी श्रभिव्यक्ति जितनी सदोक 
गर पूर्ण हुई है उतनी भारत की किसी अन्य भाषा के कवि में शायव ही हुई 


ह्दो। 
वूसरी घिन्ताधारा हूँ भौतिकवाद, जो मुलतः माक्स-दर्शन से प्रभावित है । 

हिन्दी की जनजागरए-वादी कविताएं तो स्पष्ठतः इसी. चिताधारा से प्र रित 
हैं । इनके श्रतिरिक्त छायावाद की श्रतीलिय सौन्दर्य-विवृत्तियों और 'रोमामी 
रूप-उल्लास की प्रतिक्रिया में रची गई प्रयोगात्मक कविताओं का भी इसी चिन्ता- 
धारा से सम्बन्ध है । हिन्दी में पहली को प्रगतिवादी श्र दूसरी को प्रयोगवादी 
नाम दिया गया है । प्रगतिवादी कबिता तो एकांत रूप से दन्द्रात्मक भौतिकवाद 
- की ही काव्यात्मक श्रभिव्यक्षित है, बह तो एक प्रकार से मांवर्स-दर्शन के साथ 
: पूर्णांतः श्राबद्ध हैं । प्रयोगशील कविताओं में भी भौतिकवादी विचारधारा के कई 
तत्व वतंमान हैं । उसका सार्ग घोषित रूप से वित्रोह का सार्ग है, उसमें परम्परा 
: के प्रति अनास्था का प्रबल भाव है, झौर सुक्ष्म तथा अ्रतीन्च्रिय के विरुद्ध भौतिक 
और मत की भहत्व-स्थापता हैं । हां, उसका दृष्ठिकोए् सामाजिक न रह कर 

प्रधिकतर वेयक्तिक हो जाता हैं । ः 
; , उपयु कत दो परस्पर-विरोधी विचारधाराशों से प्रभावित प्राधुनिक हिन्दी 
कविता की ये चार भुख्य प्रवृत्तियां हें । इनके ग्रतिरिक्त एक प्रवृत्ति भौर है जो 
:. कृदाचितू इनसे भी श्रधिक लोकप्रिय है। और उसके प्रंतग'त झ्राधुनिक युग की... 
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वे रचनाएं श्ाती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कवि के प्रपने झुख-दुख को लेकर लिखी 

हैं । यह एकांत वेयक्तिक कविता! है जो झ्ात्साभिव्यक्षित्त का प्रत्यक्ष माध्यम: 
हैं । इसमें कवि श्रपने से बाहुर था परे नहीं जाता, अपने बेमक्तिक संघर्ष शोर 
तैंज्जन्य हर्ष-विषाद को ही काव्य के स्वरों में बांधता है । इसमें न किसी धुंधले 
श्राध्यात्मिक आदर्श का मोह है, भौर न किसी वाह्म सामाजिक कर्तव्य का आह्वान 
हैं। ये मत के गीत हैं और इसीलिए इतने लोकप्रिय भी हैं ॥ हमारे भ्राधुनिक . 
कवियों में से श्रधिकांश ने इस प्रकार की थोड़ी बहुत कविताएं श्रवद्य लिखी हैं । 
ग्रोर, यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सागरिक सभ्यता के इस युग में भी नाता 
चस्त्रादि से अ्लंक्ृत भ्पने गरीर को कभी-कभी झनाध्त करने में जिस प्रकार हमें 
एक सहज सुख का अनुभव होता है, इंसी प्रकार शनेक सामाजिक-स तिक आाद्शों 
और नीति-नियम्नों से आाच्छादित श्रपत्री भ्रस्तश्खेसना को व्यक्त करने में भी एक 
विशेष आनन्द मिलता हैं । यह प्रवृत्ति उपर्युक्त दोनों चिन्ताचाराश्रों, दक्षिए- 
 पश्ञोय श्रावशवाद श्रोर वामपक्षीप भौतिकवाद की मध्यवर्ती हैं । इसमें पहले की 
अंतर्मुखी वत्ति तथा बेयक्तिक चेतना है, और दूसरी का परम्परा के प्रति घिद्दोह 
तथा भौतिक जीवन में श्रास्था | छायावांद की श्रम और श्रमांसल श्रनुभूलियों 
को मूर्त तथा मांसल रूप देते हुए, इस कविता ने प्रगतिबाद की भौतिक मास 
ताश्नों के लिए पथ प्रशस्त किया । इस प्रकार यह प्रवृत्ति छायाबाद की भ्रनुजा 
आर प्रभशतिवाद की श्रग्नजा है। 

. संक्षेप में ग्राधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवत्तियां ये ही हैं । भ्रावर्श- 
बादी चिताधारा के अन्तर्गत---छायावाव तथा राष्ट्रीय-सॉस्क्ृतिकं कविता । इंसके 
अतिरिक्त, सियारामझरए गुप्त की कविता--जिसमें गांधीवाद के दार्शनिक- _ 
नेतिक पक्ष को प्रभिव्यक्त किया गया हे--इसीके श्रंतग त श्राती है । 

वेयक्तिक कविता--जो झावशवाद श्रौर भौतिकवाद के बीच का सेतु 
भार्ग हु और जिसके भ्रग्मणी कवि बच्चन हैं । | 
भोतिकवादी चिताधारा के अंतर्गत ग्मतिवाद और प्रयोगवाद । 


ब्रायावाद 


83/वावाद 
. श्राज से बीस-पच्चीस वर्ष पुरे, यृंग की उद्बुद लेतना ने ,वाह्य अभि- 
व्यक्त से निराश होकर, जो श्रात्मबद्ध भ्रन्तभु खी साधना श्रारस्भ की वह काव्य 
में छाय/बाद के रूप से श्रभिव्यवंत्त हुई । जिन परिस्थितियों ने हमारे दर्शन भ्रौर 
कर्म को भ्रहिसा की श्रोर प्र रित किया उन्हीं ने भाव (सौन्दर्य) वृत्ति को छाया- 
बांद की ओर। उसके मल में स्थल से विमुख होकर सुक्ष्म के प्रति श्राग्रह था। 

.. पिछले महासमर के उपराण्त यूरोप के जीवन सें एक निस्सार खोखला- 
पन झा गया था--जीवन के प्रति बिव्वास ही नष्ट हो गया था। परच्तु भारत 
में भ्राधिक पराभव के होते हुए भी जीवन सें एक स्पन्दल था। भारत की उद्बुद्ध 
चेतना युद्ध के बाव श्रनेक श्राशाएँ लगाये बैठी थी। उसमें स्वप्लों की चंचलतां 
थी'। बास्तव सें भारत की आत्म-चेतता का यह किशोर काल था जब अनेक 
'इच्छा-श्रभिलाषाएँ उड़ने के लिए पद्म फड़फड़ा रही थीं । भविष्य की रूप-रेखा 
नहीं बन पाई थी, परन्तु उसके प्रति. मन्त सें इच्छा जग गई थी ।"पक्चिम के 
स्वछाबद विचारों के सम्पर्क से राजनीतिक श्रौर सामाजिक बन्धनों के प्रति 
असन्तोधष की भावना मधुर उभार के साथ उठ रही थी, भले ही उतको तोड़ने - 
का निश्चित विधान श्रभी मन सें नहों श्रा रहा था। राजनीति में ब्रिटिश 
. साञ्नाज्य की श्रचल सत्ता और समाज सें सुधारवाद की इूढ़ नैतिकता असन्तोध 
'झ्रौर बिद्रोह की इस भावनाश्रों को बहिसु सखी अ्रभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती 
: थीं। मिदान वे श्रस्तमु खी होकर धीरे-धीरे श्रवचेतन में जाकर बैठ रही थीं, भ्रौर 
वहाँ से क्षति-पूत्ति के लिये छाया-चित्रों की सृष्टि कर रही थीं। प्राज्ञा के इन 
स्वप्तों और निराशा के इन छाम्ा-चित्रों की काव्यणत सपष्टि ही छापावाद 
कहलाई । | के 
. छायाबाद में आरम्भ से ही जीवन की सामान्य और तिकठ वास्तविकता 
के प्रति एक. उपेक्षा, एक घिमुखता का भाव मिलता है। नवीन चेतना से 
उद्दीप्त कवि के स्वप्न श्रपत्री श्रंभिध्यक्ति के लियें अंचल हो रहे थे, परन्तु 
वास्तविक जीवन में उसके लिए कोई सम्भावता नहीं थी। प्रतएवं स्वभावतः+ 
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ही उसकी वृत्ति निकट यथार्थ स्थूल से विमुख होकर सुदूर, रहत्यमप्र, और 
सुक्ष्म के प्रति प्राकृष् हो रही थी । भावताएँ कठोर बर्तंमान से कुण्ठित होकर 
स्वर्णा-अतीत या आ्रादर्श भविष्य में तृप्ति खोजती थों>-ठोस वास्तव से ठोकर 
खाकर क्रत्पना और स्वप्त का संसार रचती थीं--फहोलाहुल के जीवन से 
भागकर प्रकृति के चित्रित अंचल में शरण लेती थों--स्थुल से सहम कर सूक्ष्म 
की उपासना करती थीं। भ्राज के भ्रालोचक इसे पलायन कह कर तिरस्कृत करते 
हैं, परन्तु यह वास्तव में अ्रन्तमु खी भावना हो है । वास्तव पर श्रन्तमुंखी 
दृष्टि डालते हुए उसको बायवी श्रथवा अतीडििय रूप देने की भह प्रवृत्ति ही 
छायावाद की घल वृत्ति है। उसकी सभी श्रन्य प्रवृत्तियों की इसी श्रन्तर्मुखी 
बायवी वृत्ति के श्राधार पर व्याब्या की जा सकती है । 


व्यक्तिवाद 


यह श्रत्तमु स्री प्रवत्ति जिन विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है उनमें सबसे 
मुख्य है ब्यव्तिवाद । व्यक्तिबाद के दो रूप हैं। एक, विषय पर बिषयी को 
'मतसा का आ्रारोप अथवा वस्तु को व्यक्तिगत भावनाओ्रों में रंग कर देखना । 
दूसरा, समष्टि से निरपेक्ष होकर ध्यष्टि में ही लीन रहुना । क्‍ 
... द्विवेदी घुंग की कविता इतिवज्ञात्मंक श्रौर वस्तुगत थी । उसकी प्रति- 
क्रिया में छायावाद की कविता भाषात्मक एवं श्रात्मगत हुई | दूसरे, उस कविता 
का विषय बहिरजड्भे सामाजिक जीवन था: द्विवेदी युग का कवि बहिमुंख होकर 
कविता लिखता था। छायावाव की कविता का विषय श्रन्तरज्भः व्यक्तिगत जीवन 
हुआ ; छायाबाद का कवि श्रात्मलीन होकर कविता लिखते लगा। उसका यही 
व्यक्ति-भाव प्रसाद में श्रानन्‍दवाद श्रौर निराला में श्रद्तवाद के रूप में प्रकट 
हुश्ना । पंत सें उससे झ्ात्मरति का रूप धारएा किया श्रौर महादेवी में परोक्षरति.. 
का जो आ्त्मरति का ही प्रक्षिप्त रूप है । द 


भूज़ारिकता क्‍ 

द श्रन्तमु खो प्रवत्ति की दूसरी भ्रभिव्यक्ति हैं श्वुद्धारिकता | छायावाद की _ 
कब्षिता प्रधानतः श्वज्भारिक हे, क्योंकि उसका जन्म हुआ है व्यक्तिगत कु'ठाश्रों 
. से, और व्यक्तिगत कुण्ठाएँ प्रायः काम के चारों श्रोर केन्द्रित रहती हैँ। जिस 
समय छाथावाद का जन्म हुआ उस समय स्वछन्द विचारों के अदात से स्वतस्त्न 
प्रम के प्रति समाज से श्राकषेए बढ़ रहा थां। परस्तु सुधार-पुग की कठोर 


क्‍ -. नैतिकता से सहम कर. वह अपने में हो कुप्ठित रह जाता था। समाज के चेतन हु ञ् 
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मन पर नेतिक भआतदू भ्रभी इतना श्रप्रिक था कि इस प्रकार स्वछाद भावनाएँ 
भ्रभिव्यक्ति नहीं पा सकती थीं। निदान वे अ्रवधिेतन में उतर कर वहाँ से 
प्रप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त होती रहती थीं; और यह अप्रत्यक्ष रूप था नारी का 
श्रशरीरी सोंन्दर्य श्रथवा श्रतीन्िय श्युज्भार । छायावाद का यह अतीन्द्रिय श्युद्भगर 
दो प्रकार से व्यक्त होता हैं । एक तो प्रक्ृति के प्रतीकों द्वारा : प्रकृति पर नारी 
भाव के आरोप द्वारा । दूसरे, तारी के श्रती खिय सौन्दर्य द्वारा श्र्थात्‌ उसके मत 
और आत्मा के सौन्दर्य को प्रधानता देसे हुए उसके शरीर के अमांसल चित्रा 
हारा । ह  ज्  5 ह 
. छायाबाद भें शूज्भार के प्रति उपभोग का भाव न सिल कर, विस्मप 
का भाव मिलता हैं । इसलिये उसकी अ्रभिव्यक्तित स्पष्ठ और सांसल न होकर 
कल्पनामय या मनोसय है । छायाबाद का कवि प्र मु को दरीर की भूख न समकक- 
कर एक रहस्पमथी चेतना समभता है। नारी के श्रद्धों के प्रति उसका श्राकर्षणा 
लेतिक आतडूः से सहम कर जैसे एक भ्रस्पष्ठ कौतृहुल में परिएात हो गया है। 
इसी कौतृहल ने छायावाद के कवि श्रौर नारी के व्यक्तित्व के बीच श्रनेक रेड्रामी 
 क्लिलमिल पर्दे डाल दिए हैं : श्रौर वास्तव में छायावाद' के फिलभिल काव्यत्तित्रों 
का मूल उद्गम ये ही भिलसिल पर्दे हैँ। उसके बायवी. रूप-रंग का वभव उन्हों 
से उत्कीएं! होता है और इगहीं पर आ्राश्चित होने के कारएा छायावाद की काव्य- 
सामग्री के अधिकांश प्रतीक काम-प्रतीक हैं । 


प्रकृति पर चेतना का आरोप 


हु छायावाद में प्रकृति के चित्रों की प्रचुरता है। कुछ बिद्दानों की तो यह 
धारणा है कि छायावाद का प्राए-तत्व ही प्रकृति का मानवीकरण श्रर्थात्‌ 
प्रकृति पर मानव-व्यक्तित्व का झारोप हूं । यह सत्प, है कि छायावाद में प्रकृति 
को निर्जीव चित्राधार श्रथवा उद्दीप्त वातावरण ने सान कर ऐसी चेतन सत्ता 
साना गया है जो अ्नादिकाल से सानव के साथ स्पन्दनों का भ्रादान-प्रदान करतो 

.. रही हैं। परन्तु फिर भी प्रकृति पर मानव-व्यक्षित्व का श्रारोप छायाबाद की _ 
- भूल प्रथ्त्ति नहीं है, क्योंकि स्पष्टलः छायावाद प्रकृति-काव्य नहीं है; और इसका 
प्रमाण यह है कि छागावाद में प्रकृति का चित्रण नहीं है वरन्‌ प्रकृति के स्पर 
से मन में जो छाया-चित्र उठे उनका चित्रण हैं। जो प्रत्नत्ति प्रकृति पर भानव- 
व्यक्तित्व का श्रारोपएणा करती है बहु कोई विशेष प्रव॒लि नहीं हैं। वहु संत की . 

.... कुष्ठित वासना ही हैँ जो प्रंववेतन में पहुँच कर सक्ष्म रूप धारणा कर प्राकृतिक 
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प्रतीकों के आरा अपने को व्यक्त करती हैँ । निदान प्रकृति का उपयोग यहाँ दो 
रूपों में हुआ है। एक कोलाहुलमय जीवन से दूर शान्त-स्मिस्ध विश्रास-पृमि के 
रूप में और दूसरे प्रतीक रूप में । रूप, ऐंदवर्य श्रौर स्वछन्दता जो जीवन में 
नहीं मिल सके वह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिले, अतएवं कवि की सनोकामनाएँ 
धार-बार उसी के मधर अंचल में खेलने लगीं शोर प्रकृति के प्रति श्राक्षषंए बढ़ 
जाने से स्वभावतः उसी के प्रतीक भी अभ्रधिक रुचिकर श्रौर प्र य हुए 


मुल-दशन 


वास्तव में जैसा कि मेंनें प्रारम्भ में ही कहा हैं, छागमावबाद सलतः 
भारतीय श्रद्वेतवाद का ही प्रोद्भास है । महादेवी जी में छायाबाद का सुल- 
दर्शन सर्ववाद अ्रथवा सर्बात्मवाद माना है, भ्रौर वास्तव में प्रकृति के श्रन्तर में 
प्राएचेतना की भावता करता सर्वात्मवाद की ही स्वीकृति है। उन्होंने वैदिक 
ऋचाशों से समानान्तर उद्धरण देकर यह स्थापित किया है कि प्रकृति में स्पन्वित 
जीवन-घेतना की पहचान भारतीय कथि के लिए नवीन ने होकर अत्यन्त प्राचीन 
है, सनातन से चली श्रा रही है । छायाबाद में समस्त जड़-चेतन को भानव-चेतता 
से स्पन्दित मान कर भ्रंकित किया गया है, श्रोर इस भावना को यदि कोई 
दा मिक रूप दिया जाएगा तो बहू निशच्चय ही सर्वात्मवाद होगा। सर्वात्मवाद 
को छायावावी कवियों हे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से ग्रहण किया। 
. आरम्भ में इंत कबियां की चिता-पद्धति पर रामक्ृष्छा परभहुंस, विवेकानन्द श्रौर 
उधर रवीन्द्रताथ के दाशनिक विचारों का सीधा प्रभाव पड़ा। निराला ने 
. विवेकानस्द की कई कविताओं का श्रतुंवाद किया है, रामकृष्णा परमहंस पर भी 
कविता लिखी है। पंत पर भी इनका गहरा प्रभाव था जो बाद में उन्हें योगी 
: श्ररक्षिन्द के दशेन की शोर, ले गयां। प्रसाद ने योगदर्शन तथा उपनिषद्‌ भ्रादि 
का सथ्यक मतन किया था, महादेवी का भी भारतीय दर्शन के साथ भ्रारम्भ से 
ही सम्पर्क था जो ऋमगः घनिष्ठत्तर होता गया। प्रोढ़ि के साथ यह प्रभाव झौर 
... भी गहरा हुग्रा । पंत तथा महादेवी की बाद की रचताश्रों में भ्राध्यात्मिक रंग 
.. श्पष्ठतः श्रा गया है, उसका निषेध भ्राज सम्भव नहीं है । द 
परन्तु सर्वात्मवाद को छायावाद का उद्गम-ल्ञोत मानता संगत नहीं 
.. होगा। छायावाद का कवि आरम्भ से ही सर्वात्मबाद की श्राध्याध्तिक श्रनभति 
.. से प्ररित नहीं हुआ। पल्‍लव, नीहार, परिमल, भ्रांसू आदि की मूलवर्ती वासना _ 
.. श्रप्रयत्क्ष श्रौर सुक्ष्म तो भ्रवशय है परन्तु -सर्वथा उदात्त और श्राध्यात्मिक नहीं 
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है । भ्राज के बुद्धिजीवी कवि के लिए वासना को सुक्ष्मतर करना तो साधारणतः 
सम्भव है, परन्तु आ्राध्यात्मिक अनुभूति का होना उसके लिए सहज सम्भव नहीं 
है। श्रोर यह स्वीकार करने में किसी को भी श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि गत 
युद्ध के बाद जिन कवियों के हृदय से छायावाद की कविता उद्भत हुई उन पर 
उस समय किसी प्रकार झ्राध्यात्मिक झनुभूति का श्रारोप नहीं किया जा सकता 
था। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद के कवियों की चेतना में नेतिक श्रौर 
आध्यात्मिक प्रभावों के कारण एक विशेष परिष्कार झारम्भ से ही था। इन क चियों 
ने कभी अ्रपनी बांसना को, उद्याम रूप में व्यक्त नहीं किया--इनकी श्रमुभृति और 
अभिव्यक्ति दोनों में झालीनता और संघ था। प्रारम्भ से ही उन्होंने जीवन 
में सूक्ष्म आंतरिक सुल्यों को ही महत्व दिया था। और फिर बाद में तो प्रसाद: 
तथा महादेवी ने भारतीय श्रध्यात्म-दर्शव के सहारे और पंत ने वेश-बिवेश के 
विभिन्न बहनों के आधार पर श्रपनी चेतना को और भी परिशुद्ध एवं संस्कृत . 
कर लिपा। क्‍ क्‍ है 

यही बात रहस्यानुभति के विषय में कही जा सकती है । बहिरंग जीवन 
से सिमट कर जब कवि की चेतला ने श्रन्तरंग में प्रवेश किया तो कुछ बौद्धिक 
जिज्नासाएं--जीवन शौर मरणए-सम्बन्धी, प्रकृति भर पुरुष-सम्बन्धी, श्रात्मा और 
. _विश्वात्मा-सम्बन्धी--काव्य में स्वभावतः ही आगई । कुछ श्राध्यात्मिक क्षण 
: तो प्रत्येक भावुक के जीवन में श्राते ही हैं। श्रतएवं छायाबाव की रहस्यो- 
'क्तियां एक प्रकार से जिन्नासाएं हैं जो छायावाद के उत्तरार्ध में श्राध्यात्मिक 
बहन के द्वारा और भी पुष्ठ हो गई हैं। पररतु वे धाभिक साधना पर आश्रित 
. नहीं हैँ । उनका अधार कहीं भावना, कहीं दर्शनर्नचतन, श्रौर आरम्भ में कहीं 
कहीं मन की छलना भी है । 

छायाबाद के ये ही मूल तल्तु हैं ॥ इन्हों में अभिन्न रूप से गुथा हुआ 
आपको .विषाद का सीला तन्तु भी मिलेगा जो असच्तोष और कुण्ठा का परिणान्त 
हैं। परन्तु यह विषाद सन्ध्या की कालिमा न होकर प्रत्पुष की चित्रित तीहारिका 
हैं। इसमें धुमड़न है, पराजय नहीं | नीरजा के विषाद ओ्रौर निश्चा-निमन्त्रण के 
'बिक्षाद की तुलना मेरे श्राशय को स्पष्ट कर देगी। इसका कारए यह है कि 
'छायावाद की वुनिया प्रननुभूत दुनिया थी । बच्चन के समय तक श्राकर बहु 
अधिक जीवन-गत ( प्रनुभत ) हो चुकी थी। श्रतः छायाबाद को निराशा भी 
अननुभत होने के कारए श्रान्त और जजर नहीं हो गई थी। बह स्पन्दित और 
स्फर्त थी । छायाघाद के चिर-उपहसित पीड़ा-प्र भर का यही व्याख्यात हैँ। 


१४ छाथावाद 


आन्तियाँ 
छायाबाद के विषय में तीन प्रकार की भ्रांतियाँ हैं :-- 
पहला भ्रम उन लोगों ने फलाया है जो छायाबाब और रहस्यवाब में 
प्रम्तर नहीं कर पाते । झ्रारभ्भ में छायाबाद का यही दुर्भाग्य रहा। उस समय 
के झालोचक इसी भ्रम का पोषण करते हुए उसे कोसते रहे । यथ्चथपि आज यह 
भ्रम प्रद; निर्धाल हो गया है तो भी छायावाव के कतिपय कवि और समर्थक 
छायावड के सुकुमार शरीर पर से श्राध्यात्मिक चितन का मुगचर्म उतारने को 
तेयार #ह्‌ु हँ। रामकुमारजी श्राज भी कबीर के योग की शब्दावली में अपने 
काव्य का व्याख्यान करते हैं। महावेबीजी की कंबिता के उपासक अब भी 
प्रकृति श्लौर पुरंष के रूपकों में उलभे-बिता उसका महत्व समझने में श्रसमथ हैं । 
यहाँ तक कि स्वयं महादेवीजी ने भी छायावाद के ऊपर सर्वात्मवाद का भारी 
' बोभ लाद विया है । द 
इसके विरोध में, जैसा मेंने श्रभी कहा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि 
छायावाद एक बौद्धिक युग की स॒ष्टि हे। उसका जन्म साधना से-- यहाँ तक 
कि श्रखण्ड झ्राध्यात्मिक विश्वास से भी--नहीं हुआ । श्रतएवं उसके रूपकों शोर 
प्रतीकों को यथा-तथ्यं भानकर उस पर रहस्प-साधना प्रथवा रहस्पामुभृति का 
आरोप करना प्रतर्थ करता हु, श्रान्तियों का पोषण करता हें । 
दूसरी भ्रान्ति उन आलोचकों की फंलाई हुईं है जो मूल-बतित्ती विश्विष्द . 
परिस्थितियों का श्रध्ययत न कर सकने के कारए--और उन अपराधियों. में मैं 
भी हु --कैवल वाह्म साम्य के श्राधार पर छायावाद को यूरोप के रोसांटिक 
_काव्य-सम्प्रदाय से श्रभिन्न मातकर चले हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद मूलतः रोसानी कविता है, और दोतों 
- की परिस्थितियों में भी जागरण श्रौर कुण्ठा का मिश्नण है । परन्तु फिर भी यह 
. बसे भुलाया जा सकता हैँ कि छायावाद एक सर्वथा भिन्न देश श्रौर काल की सुष्टि 
है ! जहाँ छायावाद के पीछे असफल सत्याग्रह था वहाँ रोमांटिक काव्य के पीछे 
फ्रांस का सफल विद्रोह था, जिसमें जनता की विजयिनी सत्ता ने समस्त जागृत 
. देशों में एक तवीन श्रात्म-विदवस की लहुर दौड़ा दी थी । फलस्वरूप वहाँ के 
:. रोमानो काव्य का आधार श्रपेक्षाकृत श्रधिक निश्चित और ठोस था; उसकी 
: जुनिया श्रधिक सूर्त थी, उसकी श्राशा श्रौर स्वप्न भ्रधिक तिदिचत और स्पष्ट थे, 
उनकी श्रनुभूति श्रधिक तीक्षण थी.। छांयाबाद की प्रपेक्षा चहु निएचय ही कर्म 
. अन्तमु सख्ती एवं वायवी था। क्‍ 


छायाबा द ञु श्प्र 


तीसरे भ्रम को जन्म दिया हूं श्राचार्य शुक्ल ने, जो छायावाद को दौली 
का एक तत्वमात्र सानते थे। उनका मत हे कि विदेदा के श्रभिव्यंजनावाद, 
प्रतीकवाद श्रादि की भांति छायावाद शैली का एक प्रकार-सात्र है । 

इस भ्रम का कारण हैँ शुब्लजी की वस्तु-परक दृष्ठि, जो वस्तु और 
श्रभिव्यंजना में निद्चिचत अन्तर मानकर चलती थी। वास्तव में उन दो-चार 
इने-गिसे सम्प्रदायों को छोड़ कर जो जान-ब॒भा कर शेली-गत प्रयोंगों को. लेकर 
चलें हैं, कोई भी काव्यधारा केचल अभिव्यंजना का प्रकार नहीं हो सकतो । जित 
प्रभिष्य॑जनाबाद और प्रतीकवाद का उन्होंने उल्लेख किया 6 वे भी शुद्ध देकनीक 
के प्रयोग नहीं हैं। उनके पीछे भी एक विशिष्ट अनुकूल भाव-धारा शौर विचार- 
धारा हैं। प्रत्येक सच्ची काब्यधषारा के लिए अनुभूति की अच्त:प्र रणा अनिवार्य 
है श्रौर जहाँ प्रमुभूति की भ्रन्तःप्र रणा है बहाँ काव्य देकनीक-सात्र का प्रयोग 
फैसे हो सकता है ? छायाबाव निश्चित ही शुद्ध कविता है। उसके पीछे 


.. अ्रनभति की श्रस्तःप्र रणा असंदिग्ध है। उसकी अभिव्यक्तित की विशेषता, भाव- . 


पद्धति की विज्षिष्दता के ही कारण है । 
तबष्कष | 

निष्कर्ष यह है कि छायाबाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है : 
जीवन के प्रति एक विद्येष भावात्मक वृष्टिकोए है । जिस प्रकार भक्ति-काब्म 
जीवत के प्रति एक प्रकार का भावत्मक दृष्टिकोण था और रीति-काव्य एक 
दूसरे प्रकार. का, उसो प्रकार छायावाद भी एंक घिशेष प्रकार का भावात्सक 
दृष्टिकोए है । | 

इस दृष्टिकोण का श्राघ्तेथ नव-जीवबन के स्वप्नों श्लौर कुण्ठाशों के 
सम्मिश्रणा से बसा है, प्रवृत्ति श्रन्तमु खी तथा बायवी है और अ्रभिव्यक्ति हुई है. 
प्रायः प्रकृति के प्रतीकों द्वारा । घिचार-पद्धति उसकी तत्वतः स्वात्मिवाद मानी 
जा सकती है । पर वहाँ से इसे सीधी प्र रए्शा नहीं मिली । 

यह तो स्पष्ट ही हे कि छायावाद का काव्य प्रथम भर एी का बिहव- 
काव्य नहीं है--कुण्ठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे. 
सकती । प्रथम श्र शी के काव्य की सृष्ठि तो पारदर्शी कवि के हारा ही सम्भव 


.._है, जिसके लिए यहु जीवन और जगत्‌ झनुभत हों और जो सत्य को प्राप्त कर 


. चुका हो । परन्तु यह सोभाग्य संसार में कितनों को. प्राप्त हैं ? इसके श्रतिरिक्त, 
. संसार को अधिकांद काव्य कुण्ठा-जांतं ही तो है। उसकी तीन्नता. और- वभव- 
_विलास का जन्म प्रायः कुष्ठा से ही तो होता है । 


१६. छायावाद 


इस सीमा को स्वीकार कर लेने के उपरांत छायावाद को श्रधिक-से- 
झधिक गौरव विया जा सकता हैं। भौर सच ही, जिस कविता से जीवन के 
सुक्ष्मतम मल्यों की पुतरः प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य-चेतता जगाकर एक बृहत्‌ 
समाज की झभिरुचि का परिष्कार किया; जिसने उसकी वस्तु-मान्न पर श्रटक 
जाने वाली दृष्ठि पर धार रखकर उसको इतना गुकीला बना दिया कि हृवय के 
गहुनतम गहरों में प्रवेश कर सुक्ष्म-से-सुक्ष्म और तरल-से-तरल भाव-वीचियों को 
पकड़ सके; जिसने जीवन की कुण्ठाओं को भ्रवन्‍्त रज्ध बाले स्वप्नों में गृवगुदा 
दिया; जिसने भाषा को तवीस हाव-भाव, सवीन अ्रश्न -हास और नवीन विश्रम 
कठाक्ष प्रवाव किये; जिसने हमारी कला को श्र॒र्सस्य श्रममोल छाया-चित्रों 
से जगसग़ कर दिया; श्रौर अन्त में जिसने कामाथनी का समुद्ध रूपक, पल्‍लव 
श्रौर युगान्त की कला, नीरजा के प्रश्न -गीले गीत, परिमल और अनामिका 
की ग्रम्वर-चुम्बी उड़ान दी--उस कविता का गौरव श्रक्षय हैं ! उसकी 
समुद्धि की समता हिन्दी का केवल भवित-काव्य ही कर सकता हैं । 


२ 


राष्ट्रीकःसांस्कृतिक कक्तिक .. 


रष्ट्रीय-सास्कृतिक कविता 


आधुनिक हिन्दी कविता को एक श्रत्म॑त प्रबल प्रवृत्ति उन कविताश्रों में 
मिलती है जो देशभक्ति का उच्चार हैं | इनके लिये राष्ठीय-सांस्क्ृतिक शीर्षक 
भ्रधिक सार्थक तथा व्यापक होगा । ये कविताएं भी दक्षिणा-पक्षोप विचारधारा 
के श्रन्‍्तगंत आती हैं ॥ छापाबाद में जहाँ गांधीवाद का सौंदर्यर्पचितन पक्ष 
मिलता हैं, वहाँ इन कविताओं में उप्तके भावात्मक और क्रिपात्मक रूप की 
ग्रभिव्यक्ति मिलती हैं । द 


इन कविताओं की मल-भावना ह देश-भक्ति। देदा-भक्ति में प्राधान्य 
तो निस्‍्संदेह “उत्साह का ही है परन्तु उससें राग का श्राधार भी वर्तमान है १ 
देशभक्ति व्यक्ति-परक न होकर एक समष्टि-परक भाव है श्रर्थात्‌ यह राग- 
मिश्रित उत्साह ध्यक्ति के प्रति न होकर समब्टि के प्रति होता है । जब मनुष्य 
के रांग-वृत्त कु विस्तार होता है तो वह अपने व्यक्तित्व से परिवार, परि- 
वार से प्राम-तगर फिर प्रबेश-वेश श्रौर इसके आगे विश्व तक व्यापक हो जाता _ 
है । यह वास्तव में स्व का. विस्तार ही है, उसका निषेध नहीं है---वेशभक्ति में. 
सत्र का वृत्त समग्र देश और उसके निवासियों तक विस्तृत हो जाता है। इसे 
विस्तार-प्रक्रिया में राग के साथ उत्साह.का मिश्रण भी हो जाता है क्योंकि वेश- 
वासियों के प्रति राग का शअ्रभिप्राय है उनके कष्ठों का निवारण, उनकी सेवा- 
सहायता, उत्तके विकास का प्रयत्त; भौर ये सभी उत्साह-मलक क्रियाएं हैं । 
इस प्रकार देशभक्त में राग उत्साह के साथ सिलकर उदात्त रूप धारण कर 
लेता है । 
हिन्दी में देशभक्त की कविता का पृष्ठाधार अत्यंत्त विस्तृत है-। वेसे 
तो भध्ययंग के विदेशी आाकरान्ता के विरुद्ध प्राणों पर खेल कर लड़ने बालें 
राजपत्त वीर, जहाँ तक कि वे अपने राज्य की रक्षा के संकुचित उद्देश्य से नहीं 
. लड़ते थे, निस्संदेह ही' देशभक्त कहे जा सकते हैं, श्रीर उनकी इस उदात्त भावना 
का यशोगान करने वाली वीरगाथा-काल को कुछ कविता निइरय ही वेशभक्ति 
की कविता की कोटि में आरती हैं, परन्तु उस युग में एक तो यह्‌ भांवता श्रत्यंत 


२० द राष्ट्ीप-सांस्कृतिक कविता 


विरल है, दूसरे यह देशभक्ति के वतेसान स्वरूप से भी श्रत्यंत भिन्‍न है। 
झौर्य्य अथवा वीर-भाव का प्रत्येक रूप देशभक्त के अन्तर्गत तहीं श्राता । बेय- 
क्तिक शौर्य्य जो अपने व्यक्षितत्व एवं उससे सम्बद्ध हितों की संरक्षा के निर्भित्त 
प्रदशित किया जाता है, वेशभक्ति नहीं है। वीरगाथा-काल के राजपुत॒ राजाश्रों 
और सामन्तों का शौर्य प्रायः वैयक्तिक शौर्य ही था, वह अपने व्यक्तिगत गोरव 
अथवा अपने राज्य या भ्रपनें राजा के निमित्त प्रदशित किया जाता था। उस युग 
में देश एक इकाई नहीं था, राज्य ही एक इकाई था। इसीलिये ये राजा भ्रोर 
सामन्‍्त श्रापस में एक-इसरे को भी इतना ही बड़ा शात्रु मान सकते थे जितना कि 
किसी विदेशी श्राक्रांता को। राज्य से चुहत्तर एक और इकाई थी--वह थी धर्स 
जो कभी-कभी भिन्‍म-भिन्‍त राजाओं को एक ध्वजा के नीचे संगठित कर सकती 
थी; परन्तु देश जैसी कोई संगठित इकाई नहीं थी। कहने का तात्पर्थ यह है कि 
उस यण में राष्ट्रीयता की भावना हिन्दुत्व से भ्रागे नहीं बढ़ सकी थी और 
. उसका यह रूप शताब्दियों तक ऐसा ही बना रहा । छत्रसाल श्रोर शिवाजी में 
भी राष्ट्रीयता का भ्रर्थ हिन्दुत्व ही था । भूषण और लाल की कविता में देश- 
भक्त के इसी रूप को वाणी दी गई हैं । परन्तु यहु भावना भी कुल सिलाकर 
इतनी विरल थी कि रीतियुग में प्छुज्ञार की सहरूधारा में तुरन्त ही बिलीन हो 
गई, और पूरे दो सौ वर्ष तक फिर उसका कोई चिह्न नहीं मिला। आ्राधुनिक 
राष्ट्रीयता का प्रथम उत्थान हमें सन्‌ ५७ के विद्रोह में मिलता है। अंगरेज्‌ 
दासक के विरुद्ध हिल्वुस्तान की संगठित राष्ट्र-भावता का वह प्रथम श्राह्मात 
था और तभी से हमारी राष्ट्रीयता का जयताद झारस्भ हो गया। श्रब पहली 
. आर प्रदेश अथवा धर्म-सम्प्रदाय के संकुचित वृत्त से निकल कर' राष्ट्रीयता ने 
समग्र वेश को पंतर्भत कर लिया। हिन्दी काव्य में यह युग भारतेन्दु युग के 
नाम से प्रसिद्ध हे। भारतेन्दु के समय तक सन्‌ ५७ का ग़दर तो विफल हो 
चुका था परन्तु वह अपने पीछे एक राष्ट्रीय चेतना छोड़ गया था जिसका प्रभाव 
उस युग के विचारवान व्यक्तियों पर पड़ रहा था। फिर भी उस युग की देश- 
भक्ति और राजभक्षित में एक प्रकार से समभौता था। अंगरेज़ी शासन से शता- 
बियों की भ्रशांति श्र अराजकता का अंत करके कम से कम एक स्थिरता 
का वातावरण अवश्य उत्पन्त कर विया था और उसके लिये जनता के मन में 
. थोड़ी सी क्ृतज्ञता की भावना निदुचय ही वर्तमान थी । परन्तु इसके साथ ही 

-बिदेशी की दासता श्रात्म-सम्मान के लिए श्रत्यंत घातक थी। प्रत्येक सनस्वी 

_ भारतीय को इसकी आंतरिक ग्लानि थी, चाहे इस ग्लाति को प्रभिव्यकत करने 
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का साहस अथवा आत्मबल उसमें रहा हो या न रहा हो । इस क्षति की पति के 
लिये वह अपने प्राचीन गौरव का श्राद्धांन करता था। इस प्रकार देक्ष में 
पुनरत्यान का एक श्रास्वोलन शुरू हो गया था--राजा राममोहन राय, स्वामी 
दयानन्द, श्री रामकृष्णा परमहंस, स्वामी विवेकानन्द प्रभुति लोकनायक जिसका 
नेतृत्व कर रहे थे । यह ठोक ही है कि यह झान्दोलत प्रायः सामाजिक क्षेत्र तक 
ही सीमित था--राजनीतिक समस्याओं से उससे श्रपने आपको प्राय: झलग ही 
रखा था, परन्तु इस सीमित क्षेत्र में भी देशभक्षित की भावना की शअ्रभिव्यक्ति 
के लिये पर्य्यप्त श्रवकाश था । सामाजिक और सांस्कृतिक परतंतन्नता के विरुद्ध 
जनमत जगाकर ये धर्मतायक 'राजनीतिक परतंत्रता के बन्धनों को शिथिल कर 
रहे थे। उत्तर मध्ययुग की चेतना और इस चेतना में थोड़ा बहुत साम्प अवश्य 
था--दोनों में हिन्दुत्व की प्रबल चेतता थी--परन्तु दोनों का अन्तर भी शअ्रत्यंत 
स्पष्ट हें। शिवाजी और भूषएा की हिस्बू-भावना जहाँ सर्वथा सामच्तबादी थी, 
वहाँ दयाननद भौर रासमोहन राय की हिन्दू भावना का स्वरूप सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक था। शिवाजी और भूषए। को जहां हिन्दू राज्य की चिन्ता थी, वहाँ 
दयानत्द को प्राचीन हिन्दू (आयें) संस्कृति की पुत्ः स्थापना का श्राग्रह था। 
दयानन्द को भारत भूमि के प्रति श्रगाध प्रंस था; इसके भ्रतिरिक्त भारत से 
उनका तात्पर्य काइंमीर से कम्याकुमारी श्रौर सीमाप्रदेश से श्रासाम तक विस्तृत 
समग्र वेश का ही था। परन्तु इस देश को वे श्रार्यों (हिस्दुओं) का ही देश _ 
. मानने को तैयार थे-और श्रार्यतर जातियाँ और उनके धर्म तथा संस्कृतियाँ उत्तकी 
दृष्टि में भारत के लिये विदेशी थीं । वे श्रार्य-ध्वज के नीचे ही समग्र भारत 
की एकता की कल्पना कर सकते थे । भारतीय संस्कृति का श्र उसकी दृष्टि 
'में श्रमिश्न आर्य संस्कृति ही था । इस प्रकार इस युग की राष्ट्रीयता मूलतः हिंदू 
(श्रार्य) राष्ट्रीयता थी, परन्तु उसका स्वरूप पहले से अधिक व्यापक एवं संस्कृत 
था, उसमें हिन्दू-राज्य से बृहत्तर हिल्दू-संस्कृति की एकता--अ्र्लंडता अंत त 
थी। इस युग की देशभक्षित के भ्रंतगंत (१) प्राचीन आर्य गोौरव--चेढ, शास्त्र, 
. उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, चद्धगुप्त, श्रशोक आभादि का गौरव-गान; 
. (२) विदेशी संस्कृति और सश्यता के प्रति धुणा; और इधर (३) वर्तमान अधः 
पतन--विशेषतः सामाजिक श्रधःपततन, उदाहरण के लिये श्रताचार, भ्रशिक्षा, 
वर्णाश्रम की प्रव्यवस्था, भ्रछृत और स्त्रियों की हीनावस्था के प्रति चिन्ता और 
विद्रोह भ्रादि का समावेश था | उस समय भी एक ऐसी चितनभारा का श्रावि-. 
भाव हो गया था जो समन्वय पर बल देती थी। इसमें हिन्दू, सिख, मुसलसान, 
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पारसी और क्रिस्तान सभी धर्मों और सम्प्रदायों के लोगों के लिये स्थान था, 
यह भारत को इत सभी की भातृ-भूमि मात कर एक विदेशी राज्य के विरुद्ध 
संयुक्त मोरचा बनाने का प्रयत्त कर रही थी । इस चिताधारा की प्रतीक थी 
इंडियन नेशनल कांग्रेस, परल्तु श्रभी इसमें पर्याप्त शक्ति नहीं आई थी । श्रभी 
भारतीयता का वह अ्रमिश्र रूप ही श्रधिकर प्रभावशाली था। भारत में राष्ट्रीयता 
के द्वितीय उत्थान का सारतः यही स्वरूप था। 

राष्ट्रीयता के तृतीय उत्थान में कांग्रेस ने बक्ति प्राप्त कर ली थी श्रौर 
उसका नेतृत्व गाँधी जी के हाथ में झा गया था। यहाँ राष्ट्रीयता का वास्तविक 
स्वरूप स्पष्ठ हो गया था। राष्दृ श्रब प्रादेशिकता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता 
.श्रादि से ऊपर सम्पर्णा हिन्दुस्तान की एक संगठित इकाई बन गया था और 
उसका राजनीतिक रूप भी स्पष्ठ हो गया था। राजनीतिक चेतना सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक चेतना से श्रागे बढ़ गई थी । यह निदिच्तत हो गया था कि सभी 
विषमताओं का मुल कारए, चाहे वे सामाजिक हों या आर्थिक या नेतिक-सांस्क्ृ तिक, 
विदेशी शासन है । गुलामी सबसे बड़ा अभिज्ञाप है श्रतएव पूर्णा स्व॒राज्य के 
लिये संधर्ष राष्ट्रीयता का पहुला अंग बन गया । सन्‌ १९३१ के ग्रधिवेशन का 
सर्वे-सम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव इसका प्रतीक है । 


स्वाधीनता का घोष णा-पत्र 


/#(हम् भारतीय प्रजाजन भी श्रन्य राष्ट्रों की भाँति भ्रपत्ता जन्मसिद्ध 
श्रधिकार मातते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वर्य॑ 
भोगें और हमें जीवन-निर्वाह के लिये झ्रावश्यक सुविधाएं प्राप्त हों जिससे हमें 
_ भी विकास का पूरा मौका सिले। हम यह भी सानते हैं कि यदि कोई सरकार 
ये अधिकार छोन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार 
के बदल देते या सिदा देने का भी अधिकार है। अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों 
की स्वतंत्रता का ही अ्रपहरणए। नहीं किया हैं बल्कि उसका प्राधार भी गरीबों के 
रक्‍्तशोषए पर हैं और उससे प्राथिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और अ्राध्यात्मिक 
दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है। प्रतः हमारा विश्वास है कि भारत- 
_ वष को अंग्रेज्ञों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पु स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर 
' लेती चाहिए ।” कै 
द राष्ट्रीयता का यही वास्तविक स्वरुप है और श्राज भी भ्रनेक समताग्रों 
न श्रौर विषमताश्रों के रहते हुए भी उसका यही रूप बना हुआ्ना है। हाँ, स्वतंत्रता 
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प्राप्ति के पहले श्रोर उसके थाद की देशभक्षित में पराजय और विजय का स्व॒र- 
*बेषम्प स्पष्ट हे, और बहु स्वाभाविक भी है । । 

पृष्ठभूमि का विवेचन करने के उपरांत शव बर्तसात राष्ट्रीप-सास्कृतिक 
कविता की मुख्य प्रवृत्तियों का विदलेबणा प्रपेक्षित हैं। इस कविता की सल 
भावना जैसा कि मैंने ऊपर कहा है वेशभक्ति हैं, भौर देशभक्ति में राग और 
उत्साह का मिश्रण हे। उत्साह उसके राष्ट्रीय स्वरूप का झ्राधार है, और राग 
उसके सानवीय-सास्कृतिक रूप का । 


पराधीनता और दमन के विरुद्ध संघर्ष 

इस उत्साह का सबसे प्रबल विस्फोट पराधीनता और दसन के विरुद्ध 
संघर्ष में मिलता है । भारत हमारा देश है, वहु हमारी जन्सभूमि है, उसपर 
हमारा स्वत्व है। हमारी जन्मभूमि पर विदेशी श्राकर शासम करें अपने घर में 
ही हम बन्दीं रहें यह्‌ घोर लज्जा की बात है'। इस लौह-शड्डाला को प्राणों की 
बलि. वेकर भी छिन्न-भिन्न करना होगा, भारत की श्रात्मा मेथिलीशरण गुप्त, 
साखतलाल चतुर्वेदी, निराला, नबीत, सुभद्रा. कुमारी चौहान, दितलकर तथा 
सोहनलाल द्विवेदी आवि के स्वर में चीत्कार कर उठी । 


मथिलीशरए गुप्त : द 
भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धत में । 
सिधु पार वह बिलख रही हैँ व्याकुल मन भें ॥ 
माखनलाल चतुबंदी के द | 
बलि होने की परवाह नहीं, में हु कष्ठों का राज्य रहे । 
क्‍ में जीता, जीता-जीता हूं, माता के हाथ स्वराज्य रहे ॥ 
मिराला : . पशु नहीं बीर तुम, 
कि . समर-श्र क्र नहीं, 
कालं-चक्र भें हो वे 
श्राज तुम राजकुँश्नर समर-सरताज़ ! 
पर क्या है, सब साया है--साया हूँ । 
मुक्त हो सदा ही तुम क्‍ द क्‍ 
। बाधा-विहीन-बन्ध छत. ज्यों]... रे 
... विवकर; नहीं जीते जी सकता देख, विश्व में क्ुका तुस्हारा भाल। 
वेदना सथु का भी कर पात आज उालू गा भरल कराल॥ 


६ 
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भारत का ज्यों-ज्यों स्वातंत्य के प्रति श्राग्रह बढ़ा, सयों-त्यों विदेशी हासन 

की दम्मनन नीति भी उम्रतर होती गयी । पर इस दमन ने घृत की श्राहुति का 
काम किया और भारतीय युवक के हुदय में विद्रोह की ज्वाला ओर भी प्रचंड 
हो गयी । चह दिनकर की “हुंकार” में हुंकार उठा : 

पौरुष को बेड़ी डाल पाप का श्रभय रास जप होता है , 

ले जगदीदवर का ताम खड़ग कोई दिल्‍लीउबर धोता है । 

धन के बिलास का बोऋ दूखी दुर्बल दरिद्र जब ढोता है । 

दुखिया को भूखों मार, भूप जब सुख्ती महल में सोता है । 

सह॒ती सब कुछ सन भार प्रजा, फकसम्रस करता मेरा पोवन । 

द / क.....*5<5़्फ्े 

भ्रसि की नोकों से मुकुट जींत, अपने सिर उसे सजाती हु , 

ईबवर का आसन छीन, कूद में श्राप खड़ी हो जाती हु । _ 

थर-भर करते कानून, न्याय, इंगित पर जिन्हें नचाती हू, 

भयभीत पातकी धर्मों से श्रपने पग में धुलवाती है । 

सिर भुका धमण्डी सरकारें करती भेरा अचेन-पुजन । 


ध/तवीन/ के स्वरों में देश ने प्राततायी के विरुद्ध भ्रपनी जन-शक्षित को 
उद्बोधित फिया ६ 


झो भिखमंगे, भ्ररे पतित तू श्रो मज़लूस, भ्रे चिर-दोहित, 
तू अश्रखंड भंडार शक्ति का, जाग श्ररे निद्रा-सम्भोहित-। 
प्राणों को तड़पाने वाली हुंकारों से जल-धल भर दे, 
प्रनाचार के अम्बारों में ग्रपना ज्वलित फलीता भर दे। 
यह देश के उद्दीप्त यौवन की पुकार हैं । इन स्वरों में वेश का श्राहत . 
प्रभिसान जैसे बौखला उठा है। नवीन जी स्वतंत्रता संग्राम के कर्मेठ सैनिक रहे. 
.. हैं, उनका व्यक्तित्व तिर्भकि शोर्य का प्रतीक है। उत्तकी वाणी तेज के स्फुलिय 
' उगलतोी है। प्रात्मा की वाणी होने के कारण इन कवियों की देशभक्ति की 
कविताओं में प्रपुर्ते प्रभावक्षमता है | देश का युवक समांज इंनकी सुनकर हथेली 
पर प्राण ले घर से निकल पड़ा था। 


उत्साह का अहिसक रूप 
इस कविता की वीर-भावना में प्राचीत कविता की वीर-भावता से एक 


राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता .. र५ 


प्रत्यंत स्पष्ट अन्तर है और बहू यह कि इसमें विरोधी का संहार करने का 
उत्साह नहीं हैं। इसमें श्राकृमएा की भावना न होकर बलिदान की भावना 
है, श्रौर यह मुलतः अ्रहिसा का प्रभाव है। वर्तमान अरहिसा के दर्शन में कहीं 
ते कहीं पराजय की प्रच्छन्न स्वीकृति निस्तच्देह वर्तमान हैं । भिन्‍न वेशकाल में 
हमारा प्रतिनिधि जीवन-दर्शेन कदाचित यह न होता । वतंप्तान राष्ट्रीय कबिता 
में बलिदान के प्रति जो उत्कढ उत्साह मिलता हैँ उसके मूल में पराजय की यह 
भ्रप्रत्यक्ष स्वीकृति असंदिश्ध है। इस युग की राष्ट्रीय कविता का यहु एक 
सार्वभौस भाव है। भूषण और लाल जहाँ शिवाजी तथा छत्नसाल के विजय- 

पराक्रम का गौरब-गान करते हैँ, उनके द्वारा शत्रु के संहार, तथा वमन के . 
उल्लास और गरवे-भरे चित्र भ्रंकित करते हूँ, वहाँ मांखनलाल चतुर्वेदी 'बलिशाला 
ही हो मधुशाला' का तराना छेड़ते हैँ; शीशदान की महिमा गाते हैं : 


बलि के कम्पन में जो श्रात्ती भटकी हुईं मिठास, 
योवन के बाजीगर, करता हू' उस पर विश्वास । (छिमकिरीठिनी ) 
कि... 59 
रक्त है ? या है नसों में क्षुद्र पानी ! 
.. जांच कर, तू सीस दे दे कर जवानी 7 (हिं० कि०) 
मंथिलीशरण गुप्त,, सुभद्रा कुमारी चौहान; तवीत, दिनकर, सोहनलाल 
द्विवेदी, शिवमंगलसिहु सुमन,---प्रभी ने वेशभकित के प्रसंग में प्राणादान का महत्व 
गान किया हें । 
धर्म तुम्हारी श्रोर, तुम्हें फिर किसका भय है ? 
जीवन में ही नहीं, मरण में भी मिज जय है। क्‍ 
(गुप्त : साकैत) 
: चढ़ चल, चढ़ चल धक सत रे ! बलिपथ के सुन्दर जीव । 
उच्च कठोर शिखरके ऊपर, हैं मंदिर की नसींब। 
बड़े-बड़े ये. शिला-खंड सग रोके पड़ा शअ्रचेत 
उन्हें लांधघ तू यदि जाना हैं, तुझे मरणा के हेत । 
(माखनलाल चतुर्वेदी--हिमकिरीदिती $ - 


सुतंगी माता की आवाज, 
 रहूंगी मरते को तेयार। 


श्र. राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता 


कभी भी उस बेदी पर देव, 
ने होने दूंगी अत्याचार ॥ 
ने होने दूंगी श्रत्याचार, 
चलो में हो जाओ बलिदान । 
सात मंदिर में हुई पुकार, 
चढ़ा दो मुझको है भगवान ॥ 
द (सुभद्रा कुमारी चोहान : मुकुल) 
आंसू बिखराते बीतेंगी, 
जलती जीवन घड़ियाँ । 
बिना चढ़ाये शीक्ष, नहीं, 
टूढेंगी माँ फी कड़ियाँ। 
(सोहुनलाल द्विवेदी :--भेरवी ) 


जीशदान के इस महत्व की व्याण्या कई प्रकार से की जा सकती है । 
एक तो दोशदान श्रपनें आप में वीर भाव का सबसे प्रबलतम रूप है । थीर 
रस का झात्रु रस हु भयानक श्रर्थात्‌ उत्साह का भव के साध घोर विरोध है । 
भय का चरमाभाव उत्साह,का चरमोत्कर्ष है श्रौर भय का चरमाभाव मत्यु-भय 
पर बिजय प्राप्त करना है। श्रतएवं शीश्षा-वान के प्रति उत्साहु उत्साह का 
चरमोत्कर्ष है। शीश-दान का यह महत्व कोई नई बात नहीं थी । "हतो वा 
प्राप्स्यसे स्वर्गम्‌” का संत्न इस देश के लिये नया नहीं था। मध्ययुग में भी क्षत्रिय 
के लिये हथेली पर शिर रख कर जीता ही शोभन माता जाता था : 
बारह बरस लों कुकर जीवें और सोरह लों जियें सियार, 
बरस शभ्रठारह छलन्नी जीवें, श्रागे जीवन को घिक्‍्कार। 

_ चास्तव में भ्रहिसा वीरता का उज्ज्वलत्म रूप है, श्रौर गांधी जी से 
बड़ा बोर इस युग ले उत्पत्त नहीं किया। दूसरे, राजतीतिक परिस्थितियाँ भी 
शीक्षदात के इस महत्व के लिये उत्तरदायी हैं। मेरी धारणा है कि अपना 
'जीवन-सिद्धांत बचाने से पके गांधी जी नें अ्रहिसा को निएच॒थ्त ही नीति के रूप 
में प्रहुण किया होगा । उन परिस्थितियों में संघर्ष का बुसरा रूप समीचीन 
. नहीं था। सर्वथा त्रिबशस्त्र देश के लिए हिसात्मक क्रांति किसी प्रकार भी श्र य- 
स्कर महों हो सकती थी,। भौतिक बल के श्रभाव में ऋतदशी नेता ते वेश को 
_ आत्मिक बल-पंचय की प्रेरणा दी--बह उसके नय और ग्रावर्श दोनों ही थे. 


राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता २७ 


भोतिक बल से श्रात्मिक बल का प्रभाव कहीं झ्धिक है यह समझने में भारत 
जैसे देश को बेर नहीं लगी, और वह मार कर नहीं मर कर विजथ प्राप्त 
करने के लिये उत्साहित होने लगा । इस प्रकार ग्राधुनिक वेशभक्ति की 
कविता में क्रोध नहीं है श्रकक्रोश है। फलतः इस बीर रस का सह॒चारी करुणा 
है, रोड नहीं । कर 
इसके उत्साह का एक रचनात्मक रूप भी था जो भारत के उत्कर्ष--- 
उसके स्वर्ठिम भविष्य के भावन में श्रभिव्यक्त होता था। स्वतंत्रता से पूर्व 
हिन्दी के राष्ट्रीय कवियों ने भारत के भुक्ति-स्वर्ग के श्रगणित चित्रों द्वारा 
जनता के वित्वाद-संकुल मम में स्कृति और उत्साहु भर कर राष्ट्रीय 
झान्वोलन में महुत्वपुणों थोर दिया । एक ओर जहाँ उन्होंने वतेमान के रोरब 
चित्र ग्रंकित किये, वहाँ दूसरी शोर उनके परिसार्जन के लिये भविष्य की उज्ज्वल 
कल्पनाएं कीं । कवीनद रवीख से परम पिता से स्वमत्रता के जिस स्वर्ग में अपने 
देश को जगाने की प्रार्थवा की थी हिन्डी के कवियों ने भी उसके शत-शत्त 
चित्र भ्रंकित किये; द 
9 .. रदट्ठि रीतियाँ जहाँ न हों श्राराधित 
श्र शि-चर्ग भें सानव नहीं विभाजित, 
धन बल से हो जहाँ म जन-अम्त शोषण 
पुरित भव-जीवनम के सकल प्रयोजन ॥; 
ः 2] .... है 
मुक्त जहाँ सन्॒ की गति, जीवस में रति,. 
भव-मानवता में जन-जीवन परिएति। 
संस्कृत बाणी, भाव, कम, संस्कृत सन्त, 
सुन्दर हों जनवास, वसन सुन्दर तन । 
ऐसा स्वर्ग घरा से हो समुपत्थित । 


इन कविताओं में सात्विक गर्व श्रौर श्रोज हुँ । खोये हुए स्वातंत्रय और 

गौरव को प्राप्त कर वेश फिर से महिमामंडित हो जायेगा जब यह भूमि झपनी 

होगी और भ्राकाश भी भ्रपना ही होगा। इन कविताम्रों में ध्वंस के स्थान पर 
निर्माण के भव्य चित्र हें। 

.. इनके द्वारा देश के नवयुवकों को तिराशा और विधाद का परित्याग कर 

कर्मण्यता की प्रेरणा मिली । इन कविताश्रों का श्राधार आत्तिकता है, श्रतएवं 

. इनमें आग शोर गरल नहीं है एक भव्प दीप्ति है। कम 


रद राध्ट्रीय-सास्कृतिक कविता 


देशभक्ति का रागात्मक स्वरूप 


देवा के साथ रागात्मक सम्बन्ध दो रूपों में सम्भव है । इनमें सहज रूप 
तो वह है जिसमें वेश का अर्थ होता है वेशवासी । इसके अ्रनुसार वेशा-प्र स का 
थ्र्थ है देशवासियों के प्रति प्रम, देश की पराधीनता झौर द्ोषए का श्रर्थ है 
देशवासियाँ की पराधीमता और जोबएा और देश को मुक्ति का श्रर्थ है राज- 
नीतिक और आ्राथिक शोषए से वेशवासियों की मुक्ति। भारत की दीन-दुखी, 
प्रशिक्षित और असहाय जनता के प्रति करुणा जगाने वाली अनेक कविताएं इसी 
वर्ग में श्राती हैं। किसान, मजदूर और ग्रास का श्रशिक्षित भूखा-नंगा जत- 
समुदाय काव्य का श्रालस्वन बता । उसकी निर्धनता, मूढ़ता, बिवशता तथा उसके 
आ्रधिदेविक और श्राधिभौतिक कष्टों के अनेक . सच्चे-भूठे .करुए चित्र अंकित 
किये गये, उसे श्रपने करतंव्य श्रौर श्रधिकार के प्रति जागरूक करके दमन शौर 
शोषण के विरुद्ध संगठित करने के लिये उत्साह-पर्णों कबिताएं लिखी गई-- 
बंगाल के श्रकाल के दिनों में एक काव्य-श्रान्दोलन ही श्रारम्भ हो गया था । इनमें 
विदेशी झाकातता के प्रति ही नहीं, भारत में उसके एजण्ट--अ्रत्याचारी पूँजीपतियों 
झ्ौर जमीदारों आदि के प्रति भी--आ्राक्रोश की भावनाएं मुखरित की गई | इस 
प्रकार एक नवीन जन-क्ाव्य का जन्म हुआ । पहले इसका शआधार राष्ट्रवाद 
और मानवबाद था परन्तु बाद में समाजवाद भ्रौर साध्यवाद के प्रभाववज्ञ इसमें 
उग्र वर्ग-भावना का भी समावेश हो गया। मानवबाद अ्रपने स्थान से खिसक 
गया--वर्गवाद उसमें श्रड़ने' लगा । सियारामदारए गुप्त, नवीत, सोहनलाल 
हिवेदी आदि की कविताएं जहां राष्ट्रवाद श्रौर मानववाद के व्यापक प्राधार को 
लेकर लिखी गई हैं, वहां तरेत्र, शिवमंगल सिह सुमत श्रौर अ्रंचल श्रादि सें वर्ग- 
चेतना स्पष्ट है । 


रागात्मक सम्बन्ध का दूसरा रूप बह है जिसमें वेश जड़ प्रतीक न रह 

कर सजीब एवं मतिमंत हो जाता है । सजीव सूर्त रूप धारणा किये. बिना केवल 
. भौगोलिक मानचित्र प्र सम भ्रथवा भक्ति का विधय-कैसे बस सकता है ? स्वभावतः . 
_ एक और भारत की विव्य मातृरूप में कल्पना की गई, वूसरी झ्रोर उसके हिमालय, 
गंगा, प्रयाग, विल्‍ली, चित्तौड़, हल्दीघाटी झादि से सम्बद्ध परंपरागत भानव संस्कारों... 
को उदबुद्ध किया गया । भारत की दिव्य सातृभूमि के शतशत भव्य-चित्र हस्ारी 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता की श्रमूल्य निधि हैं| मंधिलीशरण गुप्त, सियारामद्रण द 

: शुप्त-नंवीन, निराला, पत्त, दिनकर श्रादि सभी प्रमुख कवियों मे मातभसि के दिव्य... 
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चित्रों का अ्रंकत कर अ्रपनी कल्पता को पवित्र किया है। इनकी पृष्ठभ्सि में 
बंकिम-रचित विविध-रूपा मातृभूसि श्रौर रवीख्र-अंकित भारत का उदार चित्र 
था। मंथिली बाबू ने इस चित्र को और भी बृहत्तर भौगोलिक बिराट्ता प्रदान 
की । त्रिशकोदि भारतवासी श्रपनी वर्तमान हीवता को भूल कर इस विराट रूप के 
सस्मुख श्रात्म-विभोर हो उठे । श्रास्तिक कवि श्र श्आागें बढ़ा श्रोर गीता के 


विराट रूप के श्राधार पर उसने मातृभूम्ति को सर्वेश् की मूलि से एकरूप कर 
दिया । 


निराला ने “भारति, जय विजय करे” में भी माता का यही देवीरूप 
अभ्रंकित किया है : लंका पदतल शतदल, "गर्जितोमि सागर जल, 

धोता झ्ुचि चरएा युगल, स्तव कर बहु श्रर्थ भरे । 
मुकुट दुश्न हिम तुषार, प्राण प्रणव श्रोंकार, 
 ध्चनित दिशाएं उदार, शत-मुंख शलरव मुखरे। 


इस चिन्न में सन्दिर का वातावरण और भी मुखर हो गया है। 
'जधर कबि पन्त ने भारत माता को ग्रास-वासिती के करुए-स्तिग्ध रूप में अंकित 
करवेश की ग्राम-जनता की भावना को वाणी दी : 


. भारत माता ग्राभ-वबासिनी । 
खेतों में फैला है ब्यामल 
धल-भरा सला-सा श्रांचल . 
गंगा यमुना मे#अ्रॉंसू जल. 
मिट्टी की प्रतिमा उदासिती | 


इस में देश का विरादू-उज्ज्वल चित्र नहीं है, उसका बतंमाव धूलभरा 
और उदास ग्राम्य चित्र है जो आज की वस्तु-निष्ठ कल्पना के श्रधिक निकंठ हूँ । 
इस चित्र में रोसानी रूप-रंग क्रा औज्ज्वल्य नहीं है, इसमें श्राज के मठमैले रंग 
हैं। पन्‍त जी ने भारत के रोमानी विरादू-उज्ज्वल चित्र भी विये हैं जो “जन 
भारत हे” तथा उनके नवीन राष्ट्र-गानों में उद्भासित हुए हैं । पन्‍ल जी ने अपने 
दोनों प्रकार के चिन्नों में भारत के शान्ति-अ्रहिसा-मय रूप पर ही बल दिया है । 


भारत के साथ हिमालय, गंगा, यमुना, सिन्धु, पादलीपुत्र, कपिलबस्तु, 
प्रयाग, दिल्‍ली, पानीपत, आ्रादि उसके अ्रनेक अंग भी अपना पृथक्‌ राष्ट्रीय-सांस्कृ- 
. तिक महत्व. रखते हैं । उन्ते साथ भारतीयों की शत-सहल्न वर्षों की स्मृतियाँ 
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लिपटी हुई हैं। वेशभक्ति की कविता के अंतर्गत इन विषयों पर लिखी हुई 
भ्रनेकत स्फुट औौर निबद्ध रचनाएं श्राती हैं। दिनकर की हिमालय, पाट लीपुत्र 
की गंगा, दिल्‍ली श्रादि कविताएं हिन्दी में पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुकी हैँ । 

भारत का यह विव्य मतिकरण श्रतीत गौरव की शत-शत स्वर्ण स्मृतियों 
को लपेटे हुए हैं। स्वभावतः हो इसके साथ देश्ष को प्राचीन संस्कृति श्रौर बेभव 
का स्तबन भी बड़ अनुराग झोर उत्साह के साथ किया गया । भारत का श्रतीत 
सभी वृष्ठियों से महान और गौरव-मंडित हैं। भारत का प्राचीन समृद्धि-मंभव, 
शौयें-पराक्रम, दया-दाक्षिण्य, ज्ञान-गरिमा, जीवन-दर्शत, सभी श्रत्यन्त भव्य हैं। 
भारत की विराद्‌-उज्ज्वल मूर्ति के प्रतिष्ठान के क्षाथ उसके प्राचीत गौरव 
का पुनरत्थात भी आरम्भ हुश्ना । देशभक्ति-काब्य का यह प्रसंग कविता की 
वृष्टि से सबसे समृद्ध है । इसके कई कारएा हैं। एक तो यह कि उस 
प्राचीन युग में ही वभक और समृद्धि की ४गीनी श्रौर भ्रौज्ज्वल्य है जो तत्का- 
लीन साहित्य में प्रतिविध्चित होकर हिन्दी कवियों को:सहज ही प्राप्त हो गई | 
इस प्रकार हिन्दी की विकासद्ील रोमानी कल्पना को उसमें खुल खेलने का 
बिस्तुृत क्षेत्र मिला । दूसरे बहां उदास भावनाओं के लिये भी पुर्णा अ्रवकाश 
था। प्रागेतिहासिक काल में बैदिक युग के श्रार्यों का बल-बीर्य और शञान-गौरव, 
रामायएा झोर महाभारत के थुगों की जीवन-सम्पुर्णता श्रौर तज्जन्य श्रावर्श, 
इधर ऐतिहासिक काल में चन्धरगुप्त मौर्य, स्कन्दगुप्त, चल्रगुप्त विकमादित्य आदि 
सम्राटों का शौर्य-पराक्रम, भ्रशोक श्रौर हर्ष जैसे सम्रादों की त्याय-तितिक्षा, शौर 
बुद्ध की सानव-फरुणा, इन सबमें जीवन की शतरूपा समृद्धि भिली, भौर हिन्दी 
के वर्तेमात कवि की हीन-क्षीए भावना उसमें प्रचुर पोषण और बल प्राप्त 
कर सकी । वर्तमान की क्षतिपुर्ति के लिये श्रतीत में प्रचुर साधत मिल गये। 
. देशभक्ति भर स्वातन्त्य की जिन भावनाश्रों को प्रस्तुत रूप में व्यक्त करने को 
साधन नहीं था, उन्हें भ्रप्रस्तुत माध्यम से स्वच्छदतापुर्वक व्यक्त किया जा सकता 
था। हाडइिस्ज, विलिगडन श्रादि को भारत से निष्कांत करने की सीधी चर्चा के 
लिये जहां कारावास का दण्ड था, वहां सिल्यूकस या हुएा-दक श्रादि को निष्क्रांत 
करने का वर्एान पूर्ण श्रोज और स्पष्टता के साथ किया जा सकता था। इस. 
प्रकार प्राचीन गौरव-गान के व्याज से वर्तमान देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त .. 
करने का सम्यक अवकाश मिला। 


इस विषय पर प्रायः सभी राष्ट्रीय कवियों ने लिखा । मैथिली बांब से 
रामायण श्रौर महाभारत काल के कथानकों पर नवीन राष्ट्रीय-साह्कृतिक चेतना 
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का आरोप किया। अन्य कवियों ने भी प्राचीन विषयों पर देशभक्ति को 
कविताएं लिखीं--गुप्त श्र राजपूत काल के बीरों की देशभब्ित का यश्ञो गान 
किया। प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिक्षृष्णा प्रेमी, सोहनलाल द्विवेदी, व्याम- 
तारायए पॉडेय, सुधीनतर श्रादि की भ्रगमेक कविताएं उदाहरएा रूप में प्रस्तुत की 
जा सकती हैं । इनके श्रतिरिक्त कुछ स्फुद कविताओं में भारत की राष्ट्रीय 
संस्कृति के विकास के अत्यन्त प्रभावपुर्णा चित्र श्रंकित किये गये हैं । श्री नवीत 
की प्रसिद्ध कविता "हिन्दुस्थान हमारा है” श्रोर स्कच्दगुप्त नाटक में प्रसाद के 
प्रसिद्ध श्राह्नान-गीत ”हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार" 
आदि में, भारतीय संस्कृति के विकास का सुन्दर पुनरालोकत है। ये दोनों कथि 
ताएं घिषय के अ्रनुरुष ही हैं । 

प्राचीन गौरव की पुनरुत्थानमसी भावता में स्वभावतः पश्रार्य-उंस्कृति का 
ही जय-जय-कार है । परच्तु यह भावना कहीं भी संकीए तथा सांप्रदायिक नहीं 
होने पाई । संस्कृति का यह स्वरूप अत्यंत व्यापक श्रौर उदार है । वास्तव में 
स्वयं संस्कृति शब्द में संकीर्णता के लिग्रे स्थान नहीं है । संस्कृति का मूल तत्व 
है श्रात्मा का संस्कार जिसमें क्षुद्रता के लिये श्रवकाश हो नहीं रहता। इसमें 
प्रायः अपने गौरव का हों भावन है दूसरे की हीनता का नहीं। भारतवर्ष के 
भध्यकालीन इतिहास को देखते हुए इस प्रसंग में थोड़ी बहुंत कटुता का समावेश 
हो जाता श्रस्वाभाविक नहीं था | परन्तु इस सांस्कृतिक विचारधारा पर गांधी के .. 
धसर्व-धर्म-समभाव' सिद्धांत और रजोन्द्र की अन्तर्राष्ट्रीयता श्रथवा विदव-प्त सक्ृति 
की कल्पना का गहरा प्रभाव था जिसने जाति, सम्प्रदाय भश्रौर देश से बृहृत्तर 
इकाई---विश्व सानवता---की उदार भावनाओं को जन्म दे दिया था । इसके 
 श्रतिरिक्त एक और प्रभाव--समान सर्वहारों संस्कृति का प्रभाव---भी कुछ-कुछ 
. पड़ने लगग या था, परन्तु उसका स्वरूप अभी प्रच्छल्त ही था। कहने का तात्पर्य यह 
हैं कि इस युग में जिस राष्ट्रीय-सास्कृतिक चेतता का विकास हो रहा था उसमें 
प्राचीन आरय॑-संस्कृति के पुनरुत्थान की भावना निस्संदेहु थी--वास्तव में इसका सूल . 
आधार कही था। परन्तु इसमें संकीएंता तथा कटुता नहीं थी। इसका श्राधार 
स्वभावतः ही अत्यंत व्यापक थां, इसके मल में ही “कृष्वन्तो बिश्वमार्यम्‌” का 
. सिद्धांत वर्तमान था, फिर गांधी और रवीन्द्र के सार्वभोम विचारों का गहरा 
प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा था। इस प्रकार ग्राज से वर्षों पूर्व परतंत्र दशा में भी 
भारत के भावं-जंगत में एक ऐसी विश्व-संस्कृति की कल्पना रूप धारणा कर 
रही थी जिसमें जाति, सम्प्रदाय, बएं, वर्ग, देश, और पूर्ब-पक्चिस की सीमाएँ 
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नहीं थीं जिसका प्राधार थी मानवता--अपने सम्पुर्ए श्रात्सिक बेभव के साथ । 
राष्ट्रीय कविता के इतिहास में १५ अगस्त १६४७ का दिन श्रत्य॑त 
महत्वपूर्णा हे। यह भारत का स्वतंत्रता-दिवस था । इसके बाद राष्ट्रीय कविता 
का स्वर एक साथ बदल गया। पराजय श्र बलिदान का स्वर विजय-घोष में 
परिए/त हो गया। इस पुण्य-पर्व के उपलक्ष्य में अनेक राष्ट्रीय संगल-गान लिखे 
गये जिनमें पंत, सियारामशरणए गुप्त और दिनकर की रचनाएं सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण थीं। पंत और सियारामशरणा दोनों के मंगल-गान एक निर्मल 
पुण्य भाव से प्रेरित हैं। उनमें गय॑ तथा झौद्धत्य का स्पर्श भी नहीं है--शता- 
दिदियों का विष जसे सर्वथा निशशेष होगया हो। श्रशोक-चक्रधारी भारत की 
जयध्वनि तो विश्व-शांति की घोषणा है : 
भारत हे : तेरी जयध्वनि में 
विश्व-शांति की उद्घोषणा-सी है भ्रवतति सें। 
2 कक 52 
तुने किया घोषित भुजा पसार 
एक ही कुटुम्ब विश्व भर का | 
भारत, प्रभारत है अमिताभ, 
एक स्व॒र से भ्रथक 
गौतम से ब्रापू तक 
तेरा यही पौरुष परम है, 
जीवन की एक यही साधना चरम हैं, 
बंधन से मुक्ति लाभ । द 
द (सियारामशरए : .जय हिन्द) 
वास्तंव में भारत मे भश्रपत्ती विजय को एक देश की अंधम-सकवित के 
रूप में नहीं मनाया, उससे श्रपन्नी भुक्ति को साक्ाज्यवाद तथा उपत्तियेशवाद से 
सभी परतंत्र वेशों की मक्ति का प्रतीक माता। भारतीय प्रधान मंत्री के उस 
समय के सभी भाषणों में बार-बार यह घोषणा की गई है क्‍ 
हो भारत-स्वातंत्य विश्व-हित स्वर्ग-जागरएण ) (पंत)... 
5 कू.... . “ “ “ 9 न 
.. भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र सभी जब हों।  (सियारामदरणा) 
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भारत की विजय भौतिक बिजय नहीं है बहु आत्मिक विजय हैँ क्योंकि 
यह शस्त्र की बिजय नहीं है, बह तो सत्य और अहिसा की विजय हैं : 
सभ्य हुआ अब घिदव, सभ्य धरणी का जीवन , 
भ्राज खुले भारत के सँग- भू के जड़ बंधन। 
शांत हुआ श्रव युग-युग का भौतिक संधर्षएा , 
मुक्त चेतना भारत की यह करती घोषएण ।॥ 
कक. “ दे 
तवजीवन का बेभव जागृत हो जनगएा में, 
आत्मा का ऐद्वर्यय अवतरित मानव-मनर में ! 
रक्‍त-सिक्‍त धरणी का हो दुःस्वप्णन ससापत, 
शांति प्रीति सुख कार भू स्वर्ग उठे सुर सोहन | 
(पंत---हबए-धूलि ) 
क्‍ इस संयत जयनाव के दो कारएा थे। एक तो भारत का दृष्दि-कोएा 
' ही इसके लिये उत्तरदायी था। सत्याग्रह और भ्राहिसा के द्वारा प्राप्त की हुई 
स्वतंत्रता का जबनाद उद्धत या गवित हो भी कैसे सकता था ? इसके श्रति- 
रिक्त तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी यही श्रनुरोध था। यह 
स्वतंत्रता देश के विभाजन श्रौर उसके फलस्वरूप भीषण सनर-संहार श्र भयंकर 
विस्थापन के साथ हो देश को मिली थी । उधर विदेशी राज्य भी श्रनेक 
अधिक तथा राजनीतिक समस्याएं देश के लिये छोड़ गया था| निदान, जय 
का यहु स्वर हाहारव से श्रमिश्चित नहीं था। अ्रतएवं व्यष्ठि और समिट दोनों 
के ही धरातल पर देदा के विजय-स्वर पर तत्कालीन करुणा और चिता की - 
छाया थी। विभाजत के परिशाम-स्वरूप साम्प्रदायिक भावना का श्रनायास ही 
फिर उभर आता स्वाभाविक था, और वास्तव में ऐसा हुआ भी ) परन्तु बापू 
के बलिदान ने उसे एक दस दबा विया। उसका प्रभाव कुछे सामग्रिक रंग की 
हल्की-फुलकी कव्रिताझों पर ही पड़ सका। गंभीर साहित्य तक. श्रानें से पहले 
ही वह पबं गई। इधर पअत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के वर्धभान महत्व ने इस 


तरह की भावना के लिये और भी अवकाद नहीं छोड़ा; श्रोर भारत का राष्ट्रीय... 


बृष्ठिकोएण अधिकत रूप से उदार और व्यापक ही होता गया। विद्वव-संस्क्ृति . 
के उसके स्प्॒प्त विधंव के मिकठ संम्पक में श्राकर पंत जैसे कवियों की वाणी में 
स्पष्ठ ओर ध्यकत होने लगे। झ्राज विसंवादी स्व॒र नहीं हैं, यह कहता मिथ्या 
. होगा। सास्प्रदाषिक भर वासपक्षीय स्वर बराबर सस॑ संग कर रहे हैँ---इस .. 
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प्रकार की कविता श्रौर कहानियाँ झ्रादि लिखी जा रही हैं जिनमें यह शिक्षायत 
है कि श्राज भी जनता श्राथिक तथा राजनीतिक बंधनों में जकड़ी हुई है, 
इत्यादि | परन्तु ये स्वर अत्यंत क्षीण हैं। हिन्दी काव्य के प्रतिनिधि स्वरों में 
श्राज भी इस प्रकार की निषेधात्मक आलोचना से मुक्त स्वास्थ्य श्ौर आझा 
का संदेश है | 

प्रवत्तियों के विश्लेषण के उपरांत इस वर्ग की रचनाश्रों के काव्यगुएा 
का मुल्यांकन श्रपेक्षित है। यह तो स्वाभाधिक ही हैँ कि जिस प्रकार पिछले 
आंदोलनों में भाग लेनेंबाला श्रथवा जेल जानेबाला प्रत्येक व्यक्षित सच्चा वेश- 
भक्त भी नहीं था सच्चा मनुष्य होना तो ओर श्रागे की बात थी, उसी प्रकार 
इस वर्ग की प्रत्येक रचना सच्ची वेशभक्ति से भी अ्नुप्राणित नहीं है, सच्ची 
कविता होना तो दूर रहा | वास्तव में इस काव्य का सम्बन्ध झ्रान्दोलन से रहा 
हैं और प्रान्दोलन से सम्बद्ध काव्य प्रायः सामयिक तथा उत्तेजक ही होता है 
उसमें स्थिर प्रभाव-क्षमता नहीं होती । 


आन्दोलन का अभिधार्थ हें हुलचल--किसी उद्देश्य विद्ेष को लेकर जो 
साम॒हिक प्रचार एवं प्रयत्न किया जाता हैं वह आन्दोलन कहलाता है। यह 
उद्देश्य साधारणतः वाह्म तथा स्थल हीता ह--कम् से कम उसका स्वरूप स्थल 
अवश्य होता हैं। यों तो आन्दोलन का घिषय खाद्य-समस्या भ्रथवा श्रधिक अस्त 
 उपजाओो, या विदेशी वस्न्नों का बहिष्कार या इससे भी अधिक स्थल एवं. 
_तात्कालिक हो स्रकता है। श्रौर उधर, यह प्रत्यंत सुक्ष्म भी हो सकता है, जैसे 
भक्ति का आंदोलन या उसके श्रन्तर्गत भी निर्गुणा विचारधारा के विरुद्ध सगुण 

. की प्रतिष्ठा का आन्दोलन | परन्तु, मल रूप में यह उद्देश्य चाहे कितना ही 
.- सृक्ष्म क्यों न हो, आान्दोलत के स्तर पर उतर कर इसे एक स्थूल एवं बाह्य रूप 
धारणा करना ही होगा। क्योंकि झान्दोलन का कार्य हृदय के तारों को छू कर 
प्रवृत्ति को. रमाना नहीं होता--उसके लिये समय ही उसके पास नहीं है, वह तो. 
तात्कालिक प्रभाव डालकर रो में बहा देना चाहता है । उसकी सफलता इसी सें 
है--शआन्दोलन तो अपने समूह-बल से आगे को धक्का देता है । 
द इधर, साहित्य का उद्देश्य हैं व्यक्तित्व का संस्कार--उसका कं्तव्य- 
. कर्म हैं. प्रात्माभिव्यक्ति, श्र. उसकी विधि हैं सहुज श्रानन्‍्द्सथी । साहित्य 
मूलतः व्यक्तिगत प्रयत्न हैं। इंस प्रकार सेरे विचार में श्राभयोलन और 


साहित्य का' प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है. क्योंकि इत के उयदेदय, इनके कर्तव्य-कर्म . 


ड भोर इसकी विधि तीनों में ही प्रत्तर है । श्रान्दोलन जहाँ ताह्कालिकं एवं 


राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता ३५ 


वाह्म-स्थुल उदवेश्य को लेकर चलता है बहां साहित्य का उद्देश्य निसर्गतः 
सुक्ष्म-प्रंतरिक एवं शाइवत्त होता है । ( कभी-कभी साहित्य का भी तात्कालिकः 
प्रभाव पड़ता है परन्तु वहु उसकी सिद्धि नहीं है, और उत्ते उसका मूल्य भी 
नहीं श्रंकता चाहिये । उदाहरणार्थ बिहारी का जयसिह के प्रति निर्मेदित 
प्रसिद्ध दाह। लिपा जा सकता हैं। तत्कालिक प्रभाव उसकी एक सासाजिक 
. सफलता थी--साहित्यिक सफलता उस की यहु है कि उसने जीवन में सरसता 
बनाये रखने में योग दिया और श्राज तक भी देता श्रा रहा हैँ । ) श्रांदोलन 
का कर्तव्य-कर्म है किसी प्रावश्यक्ता विशेष की पूति के लिये जनमत प्राप्त 
करना-जनता को अ्रपने साथ बहा. ले चलना | साहित्य का कर्तव्य-कर्म हैँ व्यक्षित 
का जगत के साथ रागात्मक,सम्बन्ध स्थापित करता--पहुले साहित्यकार साहित्य 
के माध्यम से श्रपने व्यक्षितत्व के प्रतिफलन द्वारा ऐसा करता है, उसके उपरांत 
सहृदय भो साहित्य के माध्यम से श्रपने व्यक्तित्व का प्रतिफलन करंता हुआ शेष 
जगत के साथ रागात्सक सम्बन्ध स्थापित करता है। श्रान्वोलतस अनुसरण चाहता 

: हैं, साहित्य रागात्मक सम्बन्ध। और हसी के अनुरूप दोनों की विधि में भी अंतर 
है। भानदीलन की विधि है उत्तेजबा की, उथल-पुथल की; साहित्य की विधि हें 
आनन्द की, तनन्‍्मधता की। क्योंकि आन्दोलन कर्म हैं और साहित्य भावन। 
ग्रान्दोलत सामहिक प्रयत्न है साहित्य व्यक्तिगत । द हु 


लेकिन, काव्य इस प्रकार के देशव्यापी आ्रान्दीलम से सर्वथा श्रस्पष्ट रहे. 
यह भी सम्भन नहों है। आन्दोलन का प्रभाव काव्य पर छत कर पड़ता है । 
इन श्रान्दोलनों का जो हिलाने वाला या बहा ले जाने बाला रूप होता हैँ, उससे 
काव्य का सीधा सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि जैसा कि मेंने श्रभी कहा काव्य 
की भात्मा इतना कोलाहुल नहीं सहन कर सकती । प्रदर्शन श्रान्दोलन का एक 
अनिवार्य अंग है--परन्तु काव्य का वह दूषएा हूँ। अतछय, काव्य सें श्रानदोलन 
का, प्रद्तोतत---तात्कालिक उत्तेजना श्रादि से सुकत, स्थायी राभास्मक रूप ही आरा 


सकता है | क्रानदोलत जब एक सामयिक आ्रावेश-प्रवाहू न रह्‌ कर स्थिर भवन... 


. भूमि का रूप धारण कर लेता है तभी उसका प्रभाव कवि की अंतरचेतता तक- 

पहुँच सकता है । इससे पहले घह कवि के कंठ तक ही पहुंच पांता है, और 
केवल कंठनाद के रूप में ही श्रभिंव्यक्ति पा सकता है। 

इस युग के भिन्‍्त-भिन्‍न श्रावदोलनों के साथ भी यही हुश्ना। सुधार . 

. झन्वोलन, खिलाफते आन्दोलन, सत्य(प्रह झारदोलत, श्रातंकवादी प्रथवा श्रन्य 

हिंसक क्रान्ति के श्रांन्दोलस, ४२ की क्रान्ति, ग्राज़ाद हिन्द फ़ौज सम्बन्धी 
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आन्दोलन, बंगाल के श्रकाल का जनरब, सभी ने देश की जनता के भिन्‍त-भिन्‍न बगों 
झौर स्तरों को प्रभावित किया | लक्ष-लक्ष प्रावाल-बृद्ध नर-तारी अपने प्राणों 
को हथेली पर रख कर स्वातंत्रय-संग्राम में जूक गये । सामयिक कंवियों ने उन 
के लिये श्रमेक ग्रानह्नान-गीत तथा कीति-गान लिखे जिनकी उस समय बड़ी धूम 
रही । परन्तु इनमें से श्रधिकांश को स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ ॥ इनका जीवन 
कुछ महीनों से श्रधिक नहीं रहा, और यह स्वाभाविक ही था। वे उन झआान्दोलनों 
की तात्कालिक आ्रावश्यकताश्रों की पूति थे और वे उतके साथ ही मौन हो गये | 
भारत-भारती का सामयिक महत्व अपरिमेय था, श्राज्ञाव हिन्द फौज के सम्बन्ध 
में लिखी हुई कविताओं को लोग गलियों में गाते फिरते थे, परन्तु उनका मंह॒त्व 
स्थिर ने रह सका क्योंकि वे प्रायः वाणी का उच्चार थीं, प्राणों की भ्रभिव्यक्ति 
नहीं थीं। सामथिक प्रभाव का दूसरा नाम फ़शन हैं और साहित्य भी फ़ैज्ञन से 
बच नहीं सकता । हिन्दी में न जाने कितने कवियों तने राष्ट्रीयता की मूलधारा 
में श्रवगाहुन किये बिना प्राणों के स्फुलिंग की जगह मुँह के काग उगले और 
छिछले दिल«श्ौर दिमाग्र के लोगों ने भूम-भूम कर उतकी दाद दी। परन्तु 
गंभीर कवियों और पाठकों को इनमें श्रात्माभिव्यक्ति लहीं सिली। इसी लिये 
भारत-भारती के कवि को साकेत श्रौर यशोधरा में आत्माभिव्यंजन खोजना पड़ा, 
रेए का के कवि को कुरुक्षेत्र में श्राकर प्रात्म-साक्षात्कार हुआ, सवीन को 
सांस्कृतिक :कब्रिताओं में श्रपत्ी श्रात्मा का रस उडेलना पड़ा शौर जो ऐसा 
नहीं कर सके वे काव्य-इतिहास के पृष्ठ से लुप्त हो गये । 


नकली 
आधुनिक कक्िता में गांथीणदर्शन की 
. अभिव्यक्ति 


आधानक काबता में गाधी-दशन 
की आभेव्यक्ति 


कवि सियारामशरण गुप्त 


जैसा कि मेंते आरम्भ में निवेदन किया है आधुनिक आदर्शोवादी चिस्ता- 
धारा के तीन पक्ष हैं : एक सौन्दर्धमथ अचुभत्यात्मक पक्ष, दूसरा राष्ट्रीव-संस्कृ- 
तिक पक्ष, और तीसरा दार्शनिक-मैतिक पक्ष । इनमें से पहले दो पक्षों का 
विवेचन पिछले निबन्धों में किया,ज़ा चुका है। आज के भारतीय आवधोबाद 
का तीक्षरा पक्ष--अर्थात्‌ दाशनिक-नेतिक पक्ष पूर्णतया गांधी-दरशस से एक- 
रूप हो गया है । उसके सौन्दर्गमभय रूप से गांधीवाद का पूर्ण तावात्म्य नहीं 
हों सका--उपत्त पर रबीखनाथ का भी गहरा प्रभाव है, परन्तु उसका 
दार्शनिक-मैतिक पक्ष तो जैसे गांधी-वर्शन सें संहिताबद्ध हो गया है । हिन्दी 
में गान्धी-तत्व्नचत्तन की अभिव्यक्ति अधिक कवि-लेखकों में नहीं हुई । वास्तव 
में गांवी ते तपस्पा की छत्मी में सत्य के रस को इतना छात कर पीने का 
प्रपत्त किया है कि सुन्दर भी उससे बहुत कुछ अलग-सा हो गया है--कम 
से कम सुन्दर के इन्द्रिययोचर रूप का तो अधिकांश छन कर ऊपर रह गया है । 
उसके इस शुद्धातिशुद्ध रस को ग्रह करने के लिए जिस तपस्या और-सात्विक 
साधना की अवेक्षा है वह वास्तव में दु्ंभ है) गांधी जी के सतत प्रभाव में 


रहने वाले सहकमियों में से भी कितने कम्त उसे ग्रहण कर पाये. ! फिर, कवियों 


और साहित्यकारों पर तो उनका प्रभाव भी दूर से ही पड़ा--और वंसे भी, 
उनके साधन और साध्य दोनों ही भिन्‍न हैं । यही कारण है कि गांधीचाद के 

तात्विक रूप की प्रत्यक्ष काव्याभिव्यक्ति हिन्दी सें ही नहीं गुजराती आदि में भी 
अत्यन्त विरल है। हिन्दी में गांधी जी के तत्व-चिन्तन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्तित 
. क्रेबल एक ही कवि सें मिलती है--और वास्तव में वही एक ऐसा कवि है जो 
अपनी सात्विक साधना के बल ,पर उसे अपनी चेतना का अंग बना सका है । 
थे कवि हैं सिप्रामशरणए गुप्त ॥ उनके काव्य का आज हिन्दी में एक पृथक... 
स्थान है---भारतीय चिताधारा की एक विद्येष महत्वपुणं प्रवृत्ति के वे अकेल 

कवि हैं । " '" 


४० आ्राधुनिक कविता पर गांधीवाद का प्रभाव 


सियारामशरणा गुप्त के काव्य का विश्लेषण करने से पूर्व गांधी-दर्शन 
' की संक्षिप्त रूपरेखा देकर आधुतिक हिन्दी-काव्य पर उसके प्रभाव का एक 
सामान्य विवेचन प्रस्तुत करना उपादेय होगा । अस्तु [. 
गांधीवाद 
गांधीवाद को दार्शनिक शब्दावली में आध्यात्मिक सानवबाद कहा जां 
सकता है । इसके दो सल आधार हैं : सत्य और अहिसा। गांधी जी के अपने 
शब्दों में सत्य शब्द का मल सत्‌ है । सत्‌ के माने हैं होना, सत्य अर्थात्‌ होने का 
भाव। सिवा सत्य के और किसी चीज़ की हस्ती ही नहीं हैं ( आत्मशुद्धि 
पृ० १) । यह सत्य अखंड और एक रस है | सभ्पुर्णा चर-अचर में इसी की 
सत्ता व्याप्त है। सत्य का दूसरा नाम परसेदवर है. “"*"'* इस लिये परमे- 
इवर का सच्चा सलाम सत्‌ अर्थात्‌ सत्य है ।” ((आत्मशुद्धि प० १) | एक ही परम 
सत्य से अनुप्राणित होने के कारएा भाएिमान्र का समान अस्तित्व है । जब 
विद्व में केवल एक ही तत्व का अस्तित्व है तो तत्व-दृष्टि से ईश्वर और मानव 
में, और मानव और अन्य जीवों में कोई मौलिक भेद नहीं है। इस सम्पुर्णाः 
सृष्टि में आत्मा ही चरम तत्व है। गांधी जी लिखते 6-“में ईग्वर की और इस. 
लिये मानवता की नितांत एकता में विश्वास करता हु ।/ ““''* "में अद्वेत में 
विश्वास करता हू । में मनुष्य की और इस लिये सभी जीवधारियों की परम 
' आवश्यक एकता सें विश्वास करता हु' ।” इस प्रकार वे “ईदरवरैक्य और ईश्वर 
में सभ्पूर्"णं जीवन के ऐक्य” को मानते हैँ। आत्मा को इस चरम एकता के 
: सिद्धान्त से गांधी जी को अपने दो मौलिक तत्वों की प्राप्ति होती हैं ; एक' तो 
प्राणिमात्र के प्रति समभाव, दूसरा एक मनुष्य के जीवन का दूसरे श्राएियों के . 
जीवन पर अनिवार्य प्रभाव । जब सभी में एक ही आत्मा अनुस्यृत है तो निखिल 
विश्व के सभी मनुष्य ही तहीं समस्त जीवधारी हम से मूलतः अभिन्न हैं | अत- , 
' एंच मानव-मानव के भेद, बर्णो, जाति, सम्प्रदाय, . राष्टू, रंग, आदि के सभी भेद 
' मिथ्या हैं। पर यह तो पहला संस्थान है; मनुष्य से आगे सम्पुर्ण प्राणिजगत्‌ 
क्रे साथ भी हमारा अभेद है। यही समबुद्धि का परम सिद्धान्त है. और गांधी 
“जी का विदवास था कि “यह महान सत्य मनुष्य को ईश्वर की सृष्टि का स्वामी 
..: नहीं सेवक बनाता है ।”१ दूसरा मौलिक तत्वशहै एक मनुष्य के जीवन का वूसरे 
. मनुष्यों और इतर प्राणियों आदि पर, भर्थात्‌ अपने चारों ओर के वातावरण पर 
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१. हृरिजन में प्रकाशित गांधी जी के वक्तव्य [ सर्वोदिय-तत्वदशन से उद्धृत ] 


आधुनिक कब्रिता पर गांधीवाद का प्रभाव. डर 


अनिवार्य प्रभाव । मनुष्य अपने मल रूप में आत्मा हैं। उसका भौतिक जीवन 
उसके आध्यात्मिक जीवन का स्थूल प्रदर्शनमात्र हैं। सुक्ष्म कृप में उसका 
जीवन उसी आत्मा की क्रिया है जो घराचर में अनुस्पुत है---अतएवं “जो घढना 
एक शरीरभधारी पर घटती हैं उसका समग्र जड़ पदार्थ पर और उसकी आत्सा 
पर प्रभाव पड़ता है । यही कारण! हैं कि यदि एक सनुष्य का आध्यात्मिक 
विकास होता है तो उससे सारे संसार का लाभ होता है, और बदि एक मनुष्य 
का पतन होता है तो उस प्ंद्ा में सारे संसार का पतन होता है ।* 


इस प्रकार सत्य के साक्षात्कार से समबुद्धि प्राप्त होती है, और सम्त- . 

बुद्धि से सबके प्रति अहिसा का भाव उत्पन्त ही जाता है । जँसा कि स्थान-स्थाल 
पर गांधी जी ने स्वयं कहा है--अहिंसा सत्य का ही दूसरा पहलू है । वास्तव सें 
आहसा सत्य का भाव-पक्ष है। आहसा का अर्थ केवल हिंसा का अर्थात्‌ व्यापक 
रूप में द्वेष का अभाव मात्र नहीं है ॥ थों तो हिंसा का अभाव अथवा हेषहीन 
स्थिति भी अपने आप में एक बड़ी सिद्धि है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । वास्तव 
में यह अभावात्मक स्थिति सम्भव भी नहीं क्योंकि चिरतरज्भाधित मन अभावा- 
दस्था में कैसे रह सकता है ? अतएव आअहसा का अर्थ प्रेस ही है । किन्तु यह 
प्रेम स्वार्थ और मोह आदि से सर्वथा मुक्त होता हैं क्‍योंकि स्वार्थमय प्रेम्न तो 
वास्तव में इसरे के प्रति न होकर अपने प्रति ही होता है, वह अहिंसा नहीं 
है । अहिसा का महत्व भारतीय दर्शन श्लौर आधार-ज्ास्त्र में अति प्राचीन काल से 
: प्रतिपादित होता आया है। उपनिषद्‌, दर्शन और महाभारत आदि में स्थान- 
: स्थान पर अहिंसा की महत्व॑-्रतिष्ठा की गई हैं । पतंजलि ने अपने योग-सृत्रे में 
अहिसा के भावात्मक रूप की निश्चान्ति शब्दों में स्थापना की है । उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है कि अहिंसा हिसा का निषेध मात्र नहीं है, उसमें सब जीवों के प्रति 
सद्भाव भी अनिवार्य रूप से अ्रंतनिहित है। “अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्तिधौं ' 
 बैरत्याग:” अर्थात्‌ आहिसा की प्रतिष्ठा से बेरभाव का लोप होता है! गांधी जी 
में निश्चय ही उपर्युक्त आर्ष प्रस्थों का सतत किया था। इनके साथ ही उसे 
पर बौद्ध और जैन भ्रत्थों, रामचरित भानस; सध्ययुगीन संतों की वाणी तथा 
बाइबिल का भी गहरा प्रभाव था । बाइबिल के पर्वत-संदेशा का वे गीता और 
उपनिषद्‌ के वाक्यों की भांति मनन और चितन क्रिया करते थे। उनके अहिसा- 
सिद्धांत पर निस्सन्‍्देह इन सभी का प्रभाव है। ऐसा प्रतीत . होता है कि गांधी 


. १, दरिजन में प्रकाशित गांधी जी के वक्तव्य [| सर्वोदिय-तत्वद््शन से उद्धुत |. 


४२ . आधुनिक कविता पर गांधीवाद का प्रभाव 


जी को अहिसा का अभ्ावात्मंक स्वरूप आरम्भ में जैत साधुओं के सत्संग से 
प्राप्त हुआ। इसके बाद हिस्दू दर्शन तथा धर्म ग्रस्थों के अध्यप्रन से उसका 
तात्विक रूप पुष्ट हुआ, और भावात्मक तथा अभ्ावात्मक दोतों तत्वों के समु- 
चित समन्‍्यय से उसकी रूपरेखा पूर्ण हो गई । फिर भगवान्‌ बुद्ध और ईसा के 
उपदेशों को हृदयंगम करने से उसके सक्रिय रूप को और उत्तेजना भिली और 
भरत में गीता के दर्शन द्वारा उसमें निष्काम भावना का समावेश हुआ । इस 
प्रकार इस अहिसा में उपर्युक्त सभी तत्वों का समन्वय होकर उसका एक विशि५्ट्ट 
-रूप बन गया जो गांधी जी की अपनी वेतन है ओर जो जाने-अनजाने भारत 
की आधुनिक बिचारधारा को प्रभावित करती रही है। इस अहिसा. में ( अभा- 
वात्मक ) बेर त्याग, ( भावात्सक ) घराचर प्रेम, और पूर्ण निष्कास भाष 
'का समन्वय है। 
श्रव॒ प्रन्‍न है कि भ्रहिसा भाव की प्राप्सि कैसे हो ? इसका उपाय हे 
अहंकार का पर्णा उत्सर्ग। श्रहुंकार का पुएं उत्सर्ग ही श्राप्म-शुद्धि है । जब 
मनष्य अपने अ्रहंकार को पएतया घुलाकर समस्त विश्व के साथ श्रपनी सत्ता 
का तादात्म्य कर लेता है तो भ्रहिसा भाव उसे सहज ही भधाप्त हो जाता है । 
इसकी सिद्धि के लिये आवश्यकता होती हैँ तप श्रौर भगवद्भक्ति की । तप का 
अर्थ है श्रात्म-पीड़न, पीड़ा की आंच में पिघल कर ही श्रात्मा का श्रह्ंकार-रूपी 
'सल बह जाता है श्रौर वह कुदन बन जाती है । यह भारतीय संतों का परम्परा- 
गत साधना मार्ग है---विदेद के संतों ने. भी श्रपने ढंग से इसे ही श्रपताया है, 
क्योंकि जब आत्मा एक है तो उसकी शुद्धि के उपाय भी भिन्‍म' सहीं हो सकते। 
'पर यह मार्ग भ्रत्यन्त कठिन है, इंस असिधारा-न्रत का पालत बिता भगवद्भक्ति 
'के प्रसम्भव है । इस के लिये ईइवर में श्रट्ल विधवास और अनुग्नह की चिर- 
 याचना (प्रार्थना) श्रपेक्षित है। गांधी जी ते एक- स्थाव पर स्पष्ड लिखा है: 
. “में बित्ता हुवा-पानी के रह सकता हूँ लेकित बिसा ईश्वर के नहीं । उनका _ 
 विदेवास था कि दुकड़ -दुकड़ कर दिये जाने पर भी ईश्वर उन्हें ऐसी गकित 
देगा कि बे उसके श्रस्तित्व से इन्कार न करेंगे। यह विह्यास ही तप का सम्बल 
है, और इस विश्वास की प्राप्ति भगवान के झनुप्रह से ही हो सकती है । यह श्रद्धा 
. श्रार्तिक के लिये अनिवार्य है। श्रद्धा और भगवदनुग्रह का यह तत्व गांधी जी 
: ने वष्णव-प्रंथों विशेषकर राभचरित मसातस से प्राप्त किया था। इस प्रकार 
_ शांवी-द्ॉन का वृत्त ईइवर से श्रारम्भ होकर ईदवर में ही समाप्त होता है। 
यह आ्ात्मशुद्धि ब्यक्ति-कल्याएं का ही साधन नहीं हैं लोक-कल्याए का - 
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भी साधन हुं। क्योंकि जब श्रात्मा एक श्रौर अखंड है तो एक व्यक्ति का 
ग्राध्यात्यिक उत्कर्ष निश्चय ही सम्पर्णा बातावरएा को प्रभावित करेगा। हुसारे 
धम-प्रंथों में तप का प्रभाव इसी रूप में बणित किया गया है, और उसका बेज्ञा- 
निक आ्राधार यही जीवन-सत्य है। तप से केबल अपने पाप का, अपने हिसा- 
हेषादि का ही नाश नहीं होता, पापमात्र का--हिसामान्र का नाझ्ष होता है। 
घही गांधी जी के हृदय-परिवर्तन सिद्धान्त का भूल रहस्य हैं । 
इस प्रकार गांधी जी का दर्शन सूलतः पीड़ा का दर्शत है। श्रशध्यात्मिक 
दृष्टि से वें साधारणातः निर्गुण संतों की परम्परा में ही श्राते हैँ, यद्यपि बेष्णाव- 
सगुए भक्ति का भी उस पर गहरा प्रभाव है।' बैष्णाव-बर्शन भी अपने मूल में 
पीड़ा का ही वर्शत है, परन्तु वेष्सव भक्तों ने अपने प्रभु पर व्यक्तित्व का 
ख्रारोप करते हुए उनके लीलाम4 रूप के भावन द्वारा इस पीड़ा को श्रत्यन्त 
. रसमय बता लिया था। शभ्रतएव वैष्णाव-दर्शन में पीड़ा श्रौर आनन्द श्रोतग्रोत 
हो गये हैं। ग्रांधी जी अपने को वेष्णाव मानते थे, परस्तु उनकी बेष्णावता 
पर-पीड़ा के परिहार और भगवदनुग्रह पर ही केन्द्रित रही । भगवान की सगुणता 
फो तो उन्होंने उत्कट श्राग्रह और पुर्णा विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया था, 
परन्तु उनका साकार, लीलामय व्यक्ति-रूप वे ग्रहण नहीं कर पायें, ओर यह 
आज के बौद्धिक .युग का प्रभाव था, जिससे असस्पृकत रहना उनके क्या किसी... 
के लिये भी सम्भव नहीं है । इसी लिये मेने कहा है कि वे निर्मुण सस्तों की 
परम्परा में ही आते हैं। तिर्गुपर शब्द का प्रयोग यहां में परम्परागत श्रर्थ में ही 
कर रहा ह-वसे तो निर्गुण-भक्षित में ईववर के भुणीं का निषेध नहीं है, आकार 
'अथंबा व्यक्तित्व मात्र का है। इस प्रकार गांधी जी के दर्गात में त्याग और तप 
का भ्राधान्य है, और भोग का तिरस्कार । उससें भोग को बचा कर सोक्ष की 
साधना है। इस लिये उसमें जीवन के श्राननन्‍्द पक्ष की उपेक्षा है, श्रौर इसी 
लिये रबीख्नाथ मे निषेधात्मक श्र निरातन्द कहकर उसकी भ्रालोचना को थी। 
रवीबनाथ और योगी प्ररविन्द इसीलिगे उनसे दूर पड़ गये । 
.... , गाधी-दर्शन में आनन्व का यह त्तिरस्कार कला के श्रध्षिक अश्रनुकूल नहीं 
पड़ता । गांधी जी ने कला का बहिष्कार तो नहीं किया, परन्तु उनके लिये कला . 
का अनिवार्य गुए था उपयोगिता । वे कला की श्रनिवाय्येतः लोक कल्याए का 
साधन सानते थे इससे भिन्‍त कला उन्हें श्रथराह्न थी । दूसरे शब्दों में इसका 
- अर्थ यह है कि भांधी जी हिय॑ श्रौर सत्यं पर 'ही बल देते थे, सुस्वरं को वे या 
तो इत दोनों से श्रभिन्‍्त सालते थे, या फिर उसे ग्रहए नहीं करते थे ।. उन्होंने 
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स्पष्ट लिखा है: कला का सम्बन्ध नीति, हितकारिता श्रौर उपयोगिता से नहीं 
है, केवल सौन्दर्य से ही है--पह कहना सौन्वर्थ और कला को न समभने जैसा 
है | सत्य ही अंची-से-ऊंची कला श्रौर श्रंष्ठ सौन्दर्य है, और वह नीति, 
हितकारिता श्रौर उपयोगिता से रहित नहीं हो सकता । 
--(गांधी-विचार-दीहन ) 
इसी लिये कला#पर गांधी जी का सीया प्रभाव भ्रधिक नहीं पड़ा। 
गांधी जी ने अ्रपने युग की चिताधारा को प्रभावित करते हुए प्रप्रत्यक्ष रूप से 
ही प्राज के साहित्य और कला को प्रभावित किया । परिणामतः श्रप्रत्यक्ष रूप 
से तो भ्राज के अधिकांश साहित्य पर गांधी-दर्शत का गहरा श्रौर श्रंतर्ब्यापी 
प्रभाव है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से उससे सीधी प्रेरणा लेने बाला तथा उसे समग्र 
रूप से स्वीकार करने बाला साहित्य परिमाण में श्रत्यन्त स्वल्प है । हिन्दी 
कविता में इसके प्रतिनिधि हैं सियारामशरणा गुप्त जिन्होंने गांधी-दर्शन को 
: प्रत्यक्ष और समग्र रूप में ग्रह किया हैं । 


क्रति सियारामशरण गण्त 


सियारामझरण गुप्त की कविता का में लगभग पत्व्रहु वर्षों से निरन्तर 
भ्रध्ययत करता .श्राया हू । वे मेरे प्रिय कवि नहीं हैं । मेरी और उनकी वृत्ति . 
तथा जीवन-दुष्ट में इतना प्रधिक अंतर है कि में उतके काव्य में श्रात्मानुभूति 
का सुख प्राप्त नहीं कर पाता | फिर भी मेरे सन में उनके काव्य के प्रति विशेष 
श्रद्धा रही है जेसी कि एक साधारए रागी व्यक्ति के मत में किसी सन्त के. 
व्यक्तित्व श्रौर उसकी वाणी के प्रति होती है। श्रोर चूंकि श्राज की दुनिया में 
सुझ जसे व्यक्तियों का ही बहुमत है, सियाराम जी जैसे श्रत्यन्त श्रल्प संख्या में 
हैं, इसी लिये उनका काव्य भ्रधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया । भ्ौर, यह उनके 
साथ अन्याय नहीं है, यह उनके काव्य की स्वाभाविक परिसीमा है। 

सुस्थिर और व्यवस्थित अध्ययन के उपरांत मेरे समन में सियारामशरए 
की कविता के विषय में ये धारणाएं बनी हैं 


१... उनकी कविता का सल भाव करुणा है क्‍ 

९, उनकी काव्य-चेतना का धरातल शुद्ध मानवीय है दूसरे दाब्दों में 

उसका मूलभूत जीवन-दर्शन विशुद्ध मातववाद है जिस पर गांधी जी के 
सिद्धान्तों की गहरी और प्रत्यक्ष छाप है द क्‍ 
३. इस कविता का प्रभाव एकांत सात्विक श्ौर शांतिसय होता है.। . 
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४, परन्तु सियारामझरए ने भुक्ति क्रो बचाकर सुक्ति की साधना 
की है, इस लिये इस कविता सें जीवन का स्वाद कस है। 
मोर्य-विजय से लेकर नकुल तक सियारामशरण के श्रनेक काव्य 
ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं । इनमें मौर्यविजय और नकुल खण्ड काव्य हैं, 
- उन्मुकत काव्य-रूपक है, बापृ-व्यक्ति काव्य है, आत्मोत्सर्ग चरित्र-काव्य; 
आर्द्रा में काव्य-बद्ध कहानियां हैं श्लौर पाथेय, मृण्मयो, नोआखाली में, 
तथा देचिको में रफुद विचारप्रधान कविताएं हैं। मौर्य-व्िजय को छोड़ जो 
मेथिलीशरएा जी के प्रभाव में किया गया कवि का आारस्भिक कावध्य- 
प्रयोग है, इस सभी का प्रधान स्वर करुए हैं।, यह करुणा विषाद तथा 
आत्मोत्सर्ग में व्यक्तिगत होने के कारण तथा श्रार्द्ना की कहानियों में 
निरावरए होने से श्रत्यन्त त्ीन्न होगई है, उधर उन्मुकत, देनिकी और 
'नोश्राखाली में! में भी वह युद्धतथा रक्‍्तपात के वातावरण के कारएा सर्वधा 
व्यक्षत है, परन्तु भ्रन्य रचनाओं में भी उसकी अन्तर्धारा उत्तनी ही असंदिग्ध है । 
करण की सर्वव्याप्ति के व्यष्िगत और समष्टिगत दोनों ही कारए हैं । 
व्यष्टिगत कारणों सें कवि का चिर-दरण जीवन, पत्मी तथा श्रन्‍्य प्रियजनों की 
: सुत्यु श्रोर बहुत कुछ साहित्यिक उपेक्षा भी है । इन तीनों कारणों ने मिल कर 
उसको वृष्टि को स्थायी रूप से करुएाद्र बना दिया है। सबसे पहले तो श्वास 
रोग ही अ्रपने श्राप में एक स्थायी व्यथा है परन्तु रोग की व्यथा को. प्रेम 
विशेषकर भ्रंतर ग सहचरी का प्रेम बहुत कुछ हलका कर लेता है। इसी प्रकार 
मृत्यु-वियोग श्रादि के शोक को व्यक्ति स्वास्थ्य सुख के द्वारा भुलाने में सफल 
हो जाता हैं। श्र प्रेम तथा स्वास्थ्य दोतों के अभाव को साहित्यिक झात्मा- 
- सिव्यक्षित ओर उसकी स्वीकृति का सुख बहुत कुछ सह्य बना देता हैं । साना कि 
स्वीकृति का सुख अपने श्राप में कोई विशेष स्प्हज्ीय सुख नहीं है, परन्तु वास्त- 
विकता का निषेध करना व्यर्थ हैं। लेखक का यहू एक सम्बल है ओर प्रत्येक 
देवाकाल में लेखक कोइसकी श्रावश्यकता रहो हैं । हे. पका 


इस प्रकार व्यष्दिगत धरातल पर इस कवि ने स्वास्थ्य, वाम्पत्य-प्रेम .. 


और लोक-स्वीकृति इन तीनों के श्रभाव का अनुभव किया। उधर समष्टिगत 
' जीवत्त में भी यह युग पराजय का थुग भा । राजनीतिक जीवन में कांग्रेस चार- 
. बार विफल हो रही थी और उधर साप्ताजिक जीवन पर रूढ़ियों का सर्प. इतनी 
.. गहरी कुण्डली सारे बैठी था कि जागरए-सुधार के सभी अ्रत्दोलन उसको अपने 
.. स्थान से हिलाने-डुलाने में अ्रसमर्थ हो रहे थे | विषाद के इस सार्वभौस सास्राज्य 
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में सियारामदरएा की कविता का विकास हुआ और स्थभावतः उसमें करुएए 
स्वर का प्राधान्य हुआ ।... । क्‍ 
यह करुणा ऋमद्ाः व्यष्टि से समष्टि तक व्यापक होती गई है । विषाद -: 
की करुणा का धरातल, जसा कि मेंने श्रभी संकेत किया, शुद्ध व्यक्षितगत है । 
उसमें स्वर्गता पत्नी के वियोग में कवि ने अत्यब्त मामिक किन्तु संघत कविताएं 
लिली हैं । मृत्यु के समक्ष मानव कितना असहाय हैः उसका प्रेम, उसकी कल्पना, . 
उसका बुद्धि बैभव सभी कुछ अपने प्रियजन को सृत्यु के पाह से मुक्त कराने 
' में भ्रसमर्थ रहते हैं। वह बेचारा ह्मृति, स्वप्न, कल्पना श्रादि की सहायता से 
भी तो अपने वियुक्त प्रिय को प्राप्त नहीं कर सकता । विकल कवि दिंवास्वप्न 
देखता हूँ ' 
हो सकती भव बीच नहीं क्‍या कोई नूतन बात ? 
झाजा श्राज यहाँ फिर से तृ' सम्मित पुलकित .गात। 
2 ““ ्छ 
मच्व-मन्द गति से श्राकर .त्‌ श्रांखें सी वे खोल, 
फिर से तेरे मंजु मिलन में उठे हुर्ष-कल्लोल । 
ग़रे यहां कसे बैठे हुम, करतो क्‍या खूब, 
कुछ न सुन जा लिपट तुझा से हर्षोदर्धिं से डब ॥ 
प्रत्तु यह सब ऋर कल्पना है ! 
हाय; कुहुकसथि ऋर कहपना ! यह छल्लना हैं व्यर्थ, 
प्रश्न गिराना मात्र रहा हैं अरब तो तेरे अर्थ + 
उनमें से भी तु तक कोई पहुंच न सकते शाह, 
जाने कितने गिरि बल सागर रोक रहे हैं राह ॥ (विषाद) 
मानव की बंेबसी का कितता करुणा चित्र हूँ ! 
गरीब का यह एकाकीपन कठिन रोग की पीड़ा से मिल कर कवि की 
वैयक्तिक करुणा को और भी गहुरा बनाता हुआ उसके सन में कंभी-कभी 
अत्यन्त निराशामय चित्र श्रंकित कर देता हे है." 
गत निशि से सोचा हशोेया पर मेंने लेकेलेदे , 
इसी निशा में. सरश झ्राज यदि श्राकर मभकों 
नहीं रुकेगी तज भी क्षण भर गति संचरित पवन की , 
क्या गाना हूँ रत्ताकर में एक बूंद जल-कएणा की]. 
7 मम के ओ 


जवागाक 
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फिर भी विकल हो उठेंगे सब मेरे स्वजञन सुहज्जन , 
बहु भ्रज्ञात गुणों की माला सुभे करेंगें भ्रपंणा । [देनिकी) 
यही करुणा व्यक्तिगत धरातल से उठ कर सम्रष्टिगत धरातल पर पहुंच 
कर क्रमशः सामाजिक और विश्वजमीन--मानवीय हो जाती है। श्रार्ट्ा की 
कहानियों में "एक फूल की चाह”, “खादी की चादर”, श्रादि में उसका सामा- 
जिक रूप निवारण होकर सामने श्राता है। हमारे समाज का शअ्रंतर्मन श्राथिक 
तथा वबर्णा-जातिगत विषमताओं से पीड़ित है। “एक फल की चाह” में श्रछत 
बालिका सुद्षिया शीतला की महामारी का शिकार होती है । रुणणा बालिका के 
'मन में देवी के प्रसाद के. एक फल की चाह उत्पन्न होती हैं श्रौर उसका पित। 
बेटी फी इस झाकांक्षा को पूरा करने के लिए सामाजिक बाधा-व्यवधात की 
उपेक्ष) करता हुआ अपने सदुद्देश्य में विषवास करके चुपके-चुपके देखी के मन्दिर 
में जाता है। परन्तु पंडे लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसको खूब मारा पीट जाता 
है झौर प्रंत में न्‍्यायालय उसे एक सप्ताह का वंड देता है । इस बीच में सुखिया 
बेचारी तड़प-तड़प प्राण त्याग देती है और उसका पिता जब कारावास भोग 
कर श्राता हे तो ज्ञात होता हैं कि सुखिया को तो कई दिल पूर्व उसके परिचित 
'अन्धु फूक चुके थे : 
बुकी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी , 
हाथ फूल सी फोसल बच्ची हुईं राख की थी ढेरी ॥ 
अंतिम बार गोद में बेदी, तुझ को ले न सका सें'हाथ , 
एक फूल मां का' प्रसाद भी तुझ को.दे त सका में. हाथ । 
बहु प्रसाव देकर ही तुझ को जेल न जा सकता था क्‍या 7? 
तमिक ठहर ही सब जन्मों के ८बंड न पा सकता था क्‍या ? 
बेटी की छोटी इच्छा वह कहीं पूर्ण में कर देता, 
तो क्या परे बैच, त्रिभुवन का सभी विभव में हर लेता ? 
यहीं चिता पर घर दूँगा सें कोई श्ररे, सुनों, वर दो. , 


भुझ को देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दो | (प्रार्द्रा) . 


कि सियाराम का हृदय समाज की इस नदांसता पर चीत्कार कर उठता 
हैँ और उससे हिंदू संमाज के अ्रति एक श्रत्यन्त तीखा करुए व्यंग निकल 
जाता है 
कंदी कहते "परे मर्ण, क्यों मसता थी संदिर परे ही 7२ 
.... पास वहीं मसजिव भी तो थी, दर न था गिरजाधघर, भी ।!” 
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समाज के धरातल से फिर यह करुणा विव्वजनीन हो जाती हे श्रौर 
कधि के हृदय में केवल अपने परिचित समाज के प्रति ही नहीं वरन समस्त 
जगती के प्रति करुणा का उद्भव ही जाता है :--- 
हाथ री भेरी जगती 
इतनी सुन्दर तदपि धुछ्ठित-सी तू क्‍यों लगती ; 
् 34 कक. 
 पैरे में कुछ नहीं तेज बल ? श्रथि कल्याणी , 
तू क्‍यों ऐसी दीन हुई क्‍यों कुंठित वाणी ? (उन्मुक्‍त) 
निष्कर्ष यहु है कि इस करुणा का धरातल मलतः व्यक्तिगत. भ्रथवा 
सामाजिक न होकर मानवीय हे । कधि सियाराम के काव्य की करुणा झाज की 
चिर-परित्तित भौतिक कुंठाश्रों की करुणा न रह कर भारतीय पश्रथ्यात्म की 
भानव-करुणा, भगवान्‌ बुद्ध की मेत्री-करुणा बत जाती है । यद्यपि इसमें संदेह 
नहीं कि इसका जन्म भौतिक कुंठाशों से ही होता है, परन्तु कवि ने अपनी 
साधना और तपस्या से उसे परिष्कृत कर शुद्ध मानव-करुणा का रूप दे विया 
हैं ) यह तपस्या है ग्राधुनिक मनोंविश्लेषण की शब्दावली में आ्रात्म-पीड़त--सत 
को इंस प्रकार चद्य में कर लेना कि बह दुःख में ही रस लेने लगे। वास्तव में 
मनोविश्लेषण शास्त्र के अनुसार आात्म-पीड़न कोई स्पृहणीय वृत्ति नहीं है, 
परन्तु इसका उचित उपयोग करने से उच्तयत के लिए मार्म प्रस्तुत हो जाता है। 
भारतीय साधना पद्धति में इसका बड़ा महत्व रहा है। प्र।चीन संतों से लेकर 
गांधी तक ने इस सांधतना को अ्रपनाया है । 
इस प्रकार सिधाराम जी की करुएश स्थूल से सृक्ष्म श्र्थात्‌ भौतिक से 
भ्राध्यात्मिक हो जाती है | स्वभावतः ही इस करुणा में निराशा का अंधकार 
श्रथवा किसी प्रकार की रुग्णता नहीं है क्योंकि इसका मल गहरी श्रास्तिकता में 
है ॥ जीवन की करुणा से भीगा हुआ होने पर भी यह काव्य श्राज्षा और विश्वास ._ 
के झमर संवेश से मुखर है । व्यक्तिगत, सामाजिक श्रथवा सार्वजनिक किसी भी... 
धरातल पर कवि की करुणा श्रद्धा ओर विश्वास से रहित नहीं होती :--- 
. आश्वसित, समाववसित हू 
. लुभे देख कर हरित भाव से झ्राशान्वित है । 
देख रहा हूं, जहाँ क्रोध कुत्सित पाशव का 
रूप विकट बोभत्स; जहाँ मृछित मातव का । 
..-शतबा; संडीकेरए वलन-विदलंन कर-कर के 


श्राधुतिक कविता में गांधी-दर्शन की श्रभिव्यक्ति ४९ 


उसी ठौर पर उसी ठिकाने के थल पर से , 
फूट पड़े हैं लगथे नये अंक्रर वे शोभत । 
जीवन में जो घएा श्रौर पाशवता दिखाई वेती है वह जीवन का सत्य 
नहीं हैं यह तो केवल माया हैं। जीवन का सत्य है स्नेह शोर सत्य की शक्ति 
मांया की शक्ति से कहीं प्रबल है । भाया भंगुर है सत्य चिरंतन | घणा भोर' हेष 
घी विभीषिका कुछ समथ तक ही रहुती है अंत्त में त्रिजय स्नेहू की ही होती 
हैं। सिपारास जी ने श्रत्यन्त सर्शसक दाढदों में इस असर सत्य की व्यंजना की हूं 
उस सनिक का रुचिर चहाँ वह हृदप-विशोहन , 
सनवजीवन के शअ्रदुएा राग में परिर्वातत है । 
जिसे घृणा की गई उसी के लिये नसित है , 
धरणी को वह सुमन-मंजरी मुदुलान्दोलित । 
स्‍्तेह-सुरभि की लोल लहर ही है उत्तोलित ,. 
इधर, उधर, सब ओर । .. (उन्मुकक्‍त) 
घ॒ुणा के ऊपर स्नेह की. यह विजय स्पष्ट दाब्दों सें गांधीवाद की घोषणा 
हैं । और सियारामशरए जी ने गांधी-दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से प्रहएा किया हैं । 
जसा कि मेने भ्रन्यत्न संकेत किया है सियारामदरण ने गांधीयाद के तात्विक 
पक्ष को ही अपनाया हूँ उसके ध्यवहार-पक्ष के प्रति उत्तको अधिक रुचि नहीं 
रही । वह उनके प्रग्रज का क्षेत्र है । इसका कारण दोनों के व्यक्ततित्वों का भ्रंतर: 
हैं। मैथिलीदरण जी का जीवन विशिष्ट रफारेबसय व्यावहारिक जीवन हे 
. सियारामशरणा का जीवत चिततसय है । और स्पष्ठ शब्दों में मैथिली आबू सें 
- जह्यन का प्रबल उपभोग है, सिपारास जी में उसका चित्तन । अतंएच यहु स्वा- 
भाषिक ही है कि संर्थिली बाब ने जहां गांधीवाद का कर्म रूप प्रहुएा किया है 
बहां सियारास जी ने उसका तत्व रूप। इसके अ्रतिरिक्त दोनों में एक और अंतर 
है। मैथिली बाब्‌ में भक्ति के संस्कार गहरे और अचल हैं, सियारामशरण में संतों 
का आ्रात्मपोड़नमय तप॑ हैं । श्रतएव सियाराम जी गॉँधीवाद के तात्विक रूप को 
जो सूलतः संत-दर्शत का ही विकास है, सहज ही प्रहए कर सके। परन्तु मैथिली 
बाबू के भक्ति-संस्कार इतने प्रबल और गहन थे कि उनके ऊपर गांधी जी के 
केबल उन्हीं सिद्धांतों का प्रभाव पड़ सका जिनके साथ उन्तकी संगति बैठती 
थी । व्यावहारिक दृष्टि से श्रत्यधिक जागरूक होने के कारएा उन्होंने गांधीवाद 
के उत्त सभी तत्वों को अपनी रामभक्ति में समाविष्ट कर लिया है जिनका उससे 
_सौलिक विरोध नहीं है । गांधी जी के स्ववेश-प्रेम, स्वतंत्य-संघर्ष, जागरए-सुधार, | 
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साम्प्रदायिक एकता, धामिक झौदार्थ, पर-सेवा झ्ादि सिद्धांतों को मैथिली बाबू 
नें बड़े उत्साह के साथ ग्रहण किया है, परन्तु सत्य और श्रहिसा को उन्होंने 
रामभक्ति के अ्रमुरूप ढालकर ही स्वीकार किया है । जहां गांधी-नीति श्रौर 
रामभक्ति में मौलिक भेद है वहां मंथिली बाब ने गांधी-नीति को स्वीकार नहीं 
किया, जैसे कि अ्रवतारबाद श्रादि के सम्बन्ध में | सिद्धांततः गांधी निर्गुण भक्तों 
की परम्परा में श्राते हैं । मेथिली बाब ने सगुएा श्रौर साकार उपासत्ता को 
घिधिवत्‌ और पूर्णा निष्ठा के साथ ग्रहुए किया है । है 

सिधाराम जी में झास्तिक संस्कार तो अ्रपने अ्ग्रज की भाँति ही बतंमान 
हैं, परन्तु उनकी श्लास्तिकता का विकास शास्त्र-धर्म के श्रनुसार न होकर युग-धर्म 
के भ्रनुसार हुआ है । उन्होंने गांधी-द्शत को सम्रप्रतः ग्रहुएा कर लिया है । 
एकसे संस्कार और वातावरण में पोषित इत गश॒प्स बंधश्नों के जीवन-दशेन का 
यह प्रंतर मतोविज्ञान की दृष्टि से सहज ही समभका जा सकता है । सियाराम 
जी की रुएाता और उनके जीवन की दुःखद घटनाश्रों ने श्रात्मपीड़न के सिद्धांत 
को उन्तके लिये सहज प्राह्म बना दिया । इसके विपरीत मेथिली बाब्‌ के सहज 
स्फूरततिस॒य व्यावहारिक व्यक्तित्व को वंज-परम्परागत रामभक्ित में पूर्०ो श्रभि- 
व्यक्ति मिल सकी। वास्तव में भारतीय चिता-परम्परा में वेष्णव दर्शन पीड़ा का 
दर्शन है, और दौव दर्शन आनन्द का। वेष्णाव दर्शन में भी निर्मण भर सगुए 
धाराओं में पीड़ा के प्रमुषात का अंतर हैं । संगुए्रोपासना में आनंद का यथेष्ट 
समावेश है, परन्तु निगुण भाव एकांत दुःख की . फ़िलासफ़ी हैं। गांधोदाद भी 
इसी परम्परा के श्रच्तगत श्राता है। वह भी पीड़ा का दर्शत है, एक परतंत्र वेश 
की चिर पराजय से जिसका जन्म हुआ है । अ्रतएवं स्वभावतः ही यह मैथिली 
बाबू की श्रपेक्षा सियाराम जी के व्यक्तित्व के प्रधिक भ्रनुकूंल पड़ा और इसके 
द्वारा उन्हें श्रपनी व्यक्तिगत पीड़ा के उन्तयन् का अवसर मिल सका । 


गांधी-दर्शन वास्तव में सियारामशरएा की रचनाओं में ओतप्रोत ह। 
उनमें स्थान-स्थान पर गांधी जी की बाएी का काव्यानुवाद मिलता हैं 
रा नहीं कहीं कुछ भेद, एक हो . इर्द्र धनुष सें। 
 भासित वे बहु व, वर्ा ये पुरुष पुरुष सें . 
बाहर के प्राभास, एकता ही श्रन्तर्गत। 
बहू एकता सब में अ्रनुस्यृत, झखंड सत्य की एकता है। इसी एक सत्य 
से अ्रनुप्रेरित होने के कारएमानव स्वभावतः भ्रकलुष है। सारा कलुष प रिस्थिति- 


आधुनिक कविता में गांधी-दर्शन की भ्रभिव्यक्तित ५१ 


जस्य क्रावरण मात्र हैँ जिसके हुट जाने से सनृष्प का शुद्ध-बुद्ध सा्तव फिर श्रपसे 
मूल रूप में श्रा जाता है । 


वह संनिक भी ने था श्रीर कुछ, बह था मानव ; 
एंसा मानव, लाभ उठा जिसकी शिशुता का 
किसी इतर ने चढ़ा दिया था उस पश्ुता का 
ऊपर का वह खोल । 


झतएव पाप वास्तव में एक प्रकार की भ्रोति हो हैं इसलिए पापी क्रोध 
का पात्र न होकर दया का पात्र हूँ ; 
द आत्म विश्मुति ने छाकर 
. उसका बोध बिलोप कर दिया था, में उस पर 
रोष कहूँ या दया ? 


क्योंकि रोष तो स्वय॑ हिसा है आर हिसा से हिंसा की शुद्धि कैसे हो सकतो 
? हिंसा की शुद्धि के लिये तो अहिसा श्रपेक्षित हैं। यही जीवन का घिर सत्य है 
हिसानल से शांत नहीं होता हिसानल , द 
जो सबका है वही हमारा भी है मंगल । 
मिला हमें चिर सत्य आज यह नृतन होकर , 
हिसा का हैं एक अ्रहिसा ही. प्रत्युत्त] ,, .. (न्‍्मुक्त) 
: यह गांधी जी के सूत्रों का अविकल अनुवाद हैं। इतना ही नहीं उनके , 
सभी कथा-काब्यों का मुलार्थ भी यही है । झ्रात्मोत्सर्ग, उन्मुकत श्रौर 'नोभ्राखाली 
में तो प्रत्यक्ष रूप से ग्रांधीवाद के सिद्धान्तों की स्थापना करते ही हैं, उनके 
अतिरिक्त आई और सुण्तपी की फाव्यवद्ध कहानियों और नकुल में भी गांथी- 
. वर्बान की ही श्रभिव्यक्ति है । श्र यही बात बैनिकी श्रादि की विचारात्मक स्फुद . 
कविताश्रों में है । वास्तव नें हिन्दी काव्य में गांधी-दर्शन की इतनी सहज - 
श्रभिव्यक्षित किसी भी लेखक ने नहीं की । यों तो गांधी-दर्शन का प्रभाव इस युग 
में एक सर्वव्यापी प्रभाव हैं--हिंदी का कदाचित्‌ ही कोई कवि लेखक इससे भ्रछुता 


. रहा हो । यह बास्तव में हमारा युग॑-दर्शन है । प्रनेक में गांधीयाव काप्रचार- 


. घोष भी श्रावश्यकता से श्रंधिक सिलता हैं । परन्तु हिन्दी में मुलतः दो लेखक 


.. ऐसे हूं जिन्होंने गांधी-दर्शन को गंभीरतापूर्वक ग्रहएं किया है जैनेद्र औ्रौर 


.... » सियारामझरणएा। इममें से जनेत्र की स्वीकृति एकांत बौद्धिक है। उत्की श्रात्मा 
. - शांधी-वर्ध्षन के शम-सात्विक प्रभाव को ग्रहण नहीं कर संकी है .। पंत जी को 


प्र ग्राधनिक कविता में गांधी-दर्शत की श्रभिव्यक्ति , 


गांधी-दर्न की शांत परिष्कृति पूर्णतः स्वीकार्य हे परन्तु वे कदाचित्‌ उससे 
ग्रभीष्ट कला का भ्रभाव पाते हैं, इसलिए अ्ररविन्द के प्रति उन्हें अ्रधिक आकषए 
है। किन्तु सियारामशरएा के हृदय भौर बुद्धि दोनों का गांधी-दर्शन के साथ 
पुर्णा सामंजस्य हूं, बह उनकी आत्मा में रम गया है । 

इस प्रकार के तपःपुत और साधनामय जीवन की अ्रभिव्यक्तित निसर्भेतः 
ही श्रत्यन्त सात्विक एवं शांतिमय होनी चाहिये। श्रौर इस दृष्टि से सिया रास- 
 द्वरणा जी की कविताओं का सबसे पृथक्‌ एक विद्षिष्ट स्थान है। हिंदी के एक 
ग्रालोचक मे सियारामगरए के निबंधों के प्रभाव के विषय में लिखा है कि 
इनका प्रभाव सन पर ऐसा पड़ता है जैसा कि निभृत संविर में संद-संद जलते 
हुए घृत-दीप का । यह उक्ति वास्तव में सियारासद्रण के समस्त साहित्य पर 
विशेषकर उनके काव्य पर पूर्णातः घटित होती है। उमके काव्य को पढ़ कर 
मन आत्मद्रव से भीगकर एक स्तिग्ध द्वांति का अ्रनुभव करता हैं। इस काव्य से. 
उत्तेजना का एकांत प्रभाव है---न वह भावों को उत्तेजित करता है श्रौर न विचारों 
को । भयंकर संघर्ष और उथल-पुथल के इस युग में जबकि सर्वत्र ही मल्यों का 
कुहराम मचा हुआ है, उत्तेजना का यह झमन अद्भुत सफलता हैं। वास्तव में 
झ्राज के जीवन में उत्तेजना सत्य है और ज्ञांति कल्पना | श्राज़ का कवि हृदय 
को ही नहीं विचारों को भो ऋकफ्तोर कर पाठक के मन को प्रभावित करता है | 
उसका संवेद्य ही यह उत्तेजना है । मूल्यों को श्रस्त-व्यस्त करता हुआ मान्यताश्रों 
को चुनोती देता हुआ, विचारों को भकोरे देकर ( और उसके द्वारा हृदय में भी 
उथल-पुर्थल मचती ही है ) बह पाठक के साथ बौद्धिक तादात्म्य स्थापित करता 
है। सियारामद्रणा इस बौद्धिक उत्तेजना से अ्रंपरिच्चित नहीं हैं, उनके खंड काध्यों 
श्रौर स्फुट भुक्तकों में इसकी स्थिति सर्वत्र हे परन्तु स्वीकृति कहीं भी नहीं है । - 
युग के तूफ़ान और आंधी के बीच उनका वह मच्विर-दीप जिसमें विश्वास अर्थात्‌ 
सत्य की झग्नि शिक्षा हें, श्रौर स्नेह अर्थात्‌ श्रहिसा का घत है नीरव निष्कम्प 


जलता रहता हू। कहने का अभिप्राय यह है कि सियारामशरए की कविता बौद्धिक _ हे 


उत्तेजना से मुक्त आस्तिक विश्वास से प्रेरणा प्राप्त करती हे श्रौर उसका. यह्‌ 
_ विश्वास एकांत मानवीय सृल्यों पर--सत्य श्रौर श्रहिसा पर--पश्रांधत होने के 
. कारण शज्ञांत श्र नीरव हूँ, दूसरे के सर पर चढ़ कर बोलने काला नहीं हे। 
इसलिये इस कविता में एक अपूर्व शांति और सात्विकता मिलती है। - ड़ 

हर इस शांति श्रोर सात्विकता का दूसरा रहस्य यह है कि इस कवि की 


चेतना वांसता और ऐच्द्रियता से बहुत कुछ मुक्त हु.। निरवरत साधनांऔर संयम . | 


श्राधुनिक कविता में गांधी-दर्शन की अभिव्यक्ति ५३ 


से उसने वासना को श्रत्यंत परिष्कृत कर लिया हैं। फलतः उसमें एक ओर क्रोध 
: घुछा आदि हंषजन्य सनोवेगों का परिसाजंन हो गया है, श्रौर दूसरी श्रोर राग 
का उन्‍तयन | सियारास जी जेसे व्यक्ति के लिये साधारणतः मनोग्रन्थियों श्रौर 
 काम्र-कुण्ठाशों का झिकार हो जाना स्वाभाधिक था परन्तु उत्तके आस्तिक संस्कार 
और निष्ठा ने उनकी रक्षा की है और इतना बल प्रदान किया है कि वे अपनी 
कुण्ठाओं पर विजय प्राप्त कर सके । बास्तव में मनोविदलेषकों ने कुण्ठा के पोषण 
: के लिये जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है वे सभी सियारामशरएा जी के 
जीवन में उपस्थित रही हैं | उदाहरण के लिये काम की _ग्रभिव्यक्ति के 
साधन का श्रभाव, कठोर नेतिक बातावरएा एबं धामिक छट़िग्रस्त जीवन तथा 
अस्वस्थ शरीर। परन्तु इस व्यक्ति में अपनी साधना से जीवन के विष को 
अमृत कर लिया है। झोर में समभता हु' इसका शअ्रथ बहुत कुछ अंश्डों में 
आस्तिक संस्क्रार और पारिवारिक स्नेह को भी देना पड़ेगा। 
तोसरा कारण इस सात्विक गान्ति का यह है कि सियारामदरण जी ने 
श्रपमे प्रहंकार को पुर्णतः पीड़ा में घुला दिया है | भयंकर भ्रहुंचाद के इस युग _ 
में भ्रहंकार का यह उत्सर्ग एक श्राध्यात्मिक सफलता है और जैनेख्र जी के अनु- 
सार साहित्य का चरभ श्रेय यही है। साहित्य का चरम श्रेय यह हो भ्रथवा न 
हो परन्तु जीवन और साहित्ण की यह एक पुण्य साधना अवध है जिससे चेत्तना 
शान्तिमय श्रौर निर्मल होती है, और इस प्रकार जिस साहित्य की सृष्टि होती 
है वह निस्‍्सन्देहू सात्विक भ्रौर पुण्यपृत्त होता हैं। पीड़ा के वर्दोत को हृदय से 
स्वीकार करने वाले के लिये वास्तव में अहंकार का विलयेन करना श्रनिवार्य 
हो जाता है क्योंकि पीड़ा व्यक्तित्व को द्रवीभूत करती है, भ्रहंकार उसे पु'जी 
- भूत करता है। बेहिक और देविक कष्ठों के कारण और परिवार में छोटे होने 
के कारण सियारामशरण अत्मतिषेध के अ्रभ्यस्त होते गये कलर उधर अपने 
, आस्तिक संस्कारों के द्वारा उसकी मनोवेज्ञानिक विकृतियों को बचाते हुए उसे 
उदात्त रूप देते गये । परिए्राम-स्वरूप विनय ( श्रहंकार का अभाव ) उनकी : 
चेतना का अंग बन गयी और व्यक्तिगत पीड़ा का सानव पीड़ा के साथ तावात्म्य 
.. होता. गया जिससे रजस्‌ और तम्सस्‌ बहुत कुछ घुल कर नष्ठ हो गया और 
. संत कां प्राधान्य हो गया। सात्विकताकी दृष्टि से बास्तव में सियारामझायरण 
का काव्य अधुनिक हिन्दी काव्य से अपना प्रतिहृंद्वी नहीं रखता | ऐसी सापत्वि- 
 कता और ज्ान्ति प्राप्त-करते के लिंगे हसें महादेवी की कतिपय कविताश्रों को 
... पार करते हुए बहुत दूर मध्ययुग के भक्तों के झात्मनिषेदत तक. जाना होगा। 


प्र. आधुनिक कविता में गांधी-वशत की अभिव्यक्ति 


परन्तु उस काव्य की और सियारामशरण के काव्य की आत्मा में भेद हेँ। 
सियारामशरणए भक्त नहीं हैं, भवत की एकनिष्ठता उसमें नहीं है । उन्होंने अपनी 
रति को केन्द्रित करने की जगह वितरित किया है। उनमें श्रद्धा है, समता है 
किन्तु एकनिष्ठ रति नहीं है । | 
यह अभाव सियारामशरण की कविता के सबसे बड़ श्रभाव के लिये 
उत्तरदायी है, और वह यह हैं उन्‍होंने भुक्ति को बचाकर मुक्त की साधना की 
हैं; इस लिये उनमें जीवन का स्वाद कम है। लाना रसमयी सुष्टि में उनका 
धनिष्ठ परिचय करुए। और श्ञांत से ही है । करुणा माध्यम हैं ओर ज्ञांत 
परिणति। शुद्भधार वीर आदि भावात्मक रसों का उन्होंने बड़ा सन्देहु के साथ 
डरते-डरते स्पर्श फिया है। मारी की ओर दृष्टि डालमे से पुर्वब यह सत्पुरुष 
अपनी आंखों को सानो गंगाजल से आंज लेता है । यो तो इनके फाव्णों में नारी 
के विविध रूपों का बछोन है--नारी के माता, बहन, पुन्नी, पत्नी और प्रेयसी सभी 
रूप मिलते हैं, परन्तु कहीं भी वे रति की आलम्बन प्रकृत नारी के रूप तथा. 
मन का उद्घाटन नहीं कर सके हैं। नारी के लिये उनके मन में श्रद्धा और 
संकोच-मिश्रित स्मिधता भर हैं। जहू कहीं शद्भार का प्रसंग आता है सियाराम- 
बरण जी के थे दोनों भाव उस पर आएरूढ़ हो जाते हैं । उदाहरण के लिगे--- 


क्ररती थी वहु वहां अकेली स्तान-निमज्जत । 
अंजलि-जल से वक्ष बाहु कच भियो भिगो कर , 
. जल-धारा में. पसर गई बहु लष्बी होकर । 
/.... सैकत में फिर युग मृणाल भुज स्थापित कर निज , 
ऊपर समुद उछाल दिया उसने सुख सरसिज। [ नकूल ) 
रूप-चएम कितना फीका है । इसको पढ़ कर स्पष्ठ ही यह धारणा होती . 


है कि या तो कवि. के पास रमएी के इस रूप का पान करने वाली दृष्टि नहीं है... क्‍ 


पा फिर उसने साहुस के अभाव के कारएा अपनी आंखें दूसरी ओर मोड़ ली 
३ं। और वास्तव में यही हुआ है। कवि सचमुच सहम कर आकाश की ओर 
देखने लगा है । 
.. इसी समय सामने क्षितिज में झररणा सेज पर, 
उठा बाल रवि गगन धरा का श्रत्रंजन कर। 


रमएी की शोर दृष्टि उसने श्रद्धा भाव को आहत करने के उपरास्त ही... 
शली ह ु ै । 


ग्राधुनिक कविता में गांधी-दर्शन की अभिव्यक्ति... ४५ 


अ्रद्धोत्यित से हुआ न जब तक पूर्णात्थित वह 
बती रही साष्ठांग नमन मुद्य में स्थित बहु। 
इस प्रसंग में अन्तर को स्पष्ट करने के लिये आपको श्राचीनों में विद्यापलि: 
का, ओर नवीनों में प्रसाद का स्मरण मात्र करा देना पर्याप्त होगा । इसमें संदेह 
नहीं कि विवेक बल के द्वारा सियारास जी ने भी स्थाल-स्थान पर संकोच का 
परित्याग कर प्रकृत चित्र अश्रंकतित करने का प्रथत्न किया है, परन्तु अब उसके 
लिये बहुत बिलम्ब हो गया है और इन अ्भिव्यक्षितयों में ऊअष्मा की कमी हैँ : 
... एक हाथ से हाथ, दूसरे से धर ठोढ़ी, 
ग्रीवा श्रपती ओर पार्थ से उसकी सोड़ी। 
' और स्वमख से अ्रमिट प्रेम की छाप लगाई , 
अमत पिला कर बिरह काल की भीति भगाई । 
यह चित्र बिल्कुल ठंडा है। सारी क्रिया यंत्रवत्‌ है । तुलना कीजिये 
. और एक फिर ध्याकुल चुम्बन रक्त खौलता जिससे, 
पागल जाए धघक उठता है तथा-तृप्ति के भिस से ॥ 

( प्रसाद--कामायन्री ) 
और, शअरद्धेय सियाराभमशरणजी क्षमा करें यह प्रक्रिया भी ज्लत है । 
इसमें संदेह नहीं कि नारी के माता, बहन, मित्र आदि श्रवेक रूप हैँ, 

ओर उसे सवा बुभक्षित नेत्रों से देखना श्रत्यंत अ्स्वस्थ मतोवृत्ति का परिचायक 
है, परन्तु उसका एक प्रकृत नारी रूप भी है जिसके शरीर और मन्त में उपभोग 
की भज्त है जो स्वयं उपभ्रोग्य बन कर ही तृप्ति पाती हैं । स्वयं सियारामशरणए 
के ही काव्य में एक स्थान पर प्रकृत तारी यही पुकार कर उठी हैँ 
द आकर सहसा किसी अ्रान्ति की संच्ारी में, 
. - देवी का आ्रारोप करेंगे यदि नारी सें, 

लो कंसे वह सहन कर सकेगी उस क्षएा की, 

जब कल छलता रहित समय कर देता मन को । 
द नैतिक श्रावश श्रावि के श्रातंक से इस रूप की सपेक्षा करता उसके मूल 

रूप की उपेक्षा करना है और जीवन के कवि के लिये बहू स्पृहणीय नहीं है .। 
. उसका श्रभाव जीवन की श्रपुर्णता का द्योतक हैं। 

शुद्धभार के श्रतिरिवत उनमें जीवन और काव्य को समुद्ध करने वाली 

: व्यक्ष्तित्व की श्रच्य प्रकृत श्रभिष्यक्तियों की भी परिक्षीणाता हैं। उन्‍होंने श्रपने 
आत्मपीड़न के द्वारा अपने श्रह॑ं को घुला कर इतना निर्मल करने का प्रयत्त 


५६  श्राधुनिक कविता में गांधी-दर्शन को श्रभिव्यक्ति 


किया है कि उसके रंग धुल गये हैं, श्र उनकी. जीवन-दृष्टि श्रावश्यकता से 
ग्रधिक निर्वेषक्तिक एवं एकांगी-सी हो गई है । श्रहं का संस्कार करते-करते ये 
' उसकी प्रकृत शक्ति खो बेठे हैं। भ्रतिशय परिष्कार से वस्तु की प्रकृत शक्ति 
नष्ट हो जाती है, यह प्रकृति का नियम हैँ। श्रहं के सत्‌ श्रसत्‌ दोनों रूपों की 
जीवन में सार्थकता है! स्नेह, करुणा, श्रद्धा, शान्ति, विनय, संयम, अहिसा, झादि 
तो जीवन के श्राभूषए हैं ही, परन्तु घुणा, कठोरता, दर्प, श्रहुंकार, वासना श्रादि 
की भी सार्थकता में सन्वेह नहीं किया जा सकता हैं। घृणा! में ग्समर्थ व्यक्ति 
का स्नेह फीका होता है, जो व्यक्ति कठोर नहीं हो सकता उसकी करुणा अस- 
हाय होती है । दर्पहीन की श्रद्धा दुर्बल होती है श्रौर विनय क्लीव । इसी प्रकार 
श्रहिसा को भी हिंसा बृत्ति के अनुपात से ही तेज प्राप्त होता है। जीवन का यह 
सम्ग्र-प्रहण सियारामशरणा जी में तहीं हु--पह उनके अग्रज में है। सिधाराम- 
शरए की कविता में अ्रमृत है, पर मनुष्य को रस चाहिये, बह तो रस पर जीता 
हैं। सियारामद्रणा जी की चेतता का मूल गुणा है उसकी संवेदनशीलता । पीड़ा 
को जीवन-दर्शन मानते बाला व्यक्ति निवचय ही अभ्रतिशय संवेदनशील होगा । 
संवेदनशीलता के कारएा उनकी काव्यचेतना प्रत्य॑त सूक्ष्म है, उसमें गहराई भी 
कम नहीं हैँ । परन्तु जीवन के उपभोग के श्रभाव में उसमें समृद्धि का भ्रभाव 
है और उधर जीवन की समग्र-प्रहशा ने होने के कारण उसमें व्यापकृता तथा 
बिराठता का भी अभाव है। 
 कला-शिल्प... 

उपर्युकत्त विश्लेषण की भूमिका में भ्रब में यदि यह कह कि सियारास- 
शरएा जी श्रपत्ती कला-शिल्प के प्रति अ्रत्यंत जागरूक हैं तो वहु असंगत सा 
प्रतीत होगा । जिस ध्यक्तित के काव्य में इतनी सात्विकता औ्रौर शांति है, जिसमें 
 आत्मणशुद्धि पर इतना बल दिया है, वह कला-शिल्प के प्रति जागरूक क्यों 
होगा ? परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। उपर्युक्त गुणों का कला-शिल्प से 
कोई विरोध तहीं है । कला-शिल्प से विरोध बहिमंखी प्रवृत्ति तथा श्रतिशय 
प्रबल श्रात्माभिव्यक्ति का तो माता जा सकता है । जिस व्यक्षित को श्रनुभति 
की प्रबल प्रेरणा के कारण चितन का श्रवकाश न हो वह कला के प्रति उदासीन 
होगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर की ओर हो ग्रधिक देखता है, बहु भी कला- 
..वृष्टि खो बंठता हैँ । कला के लिये अंतर्मुखी व॒त्ति आवद्यक है जिसके दो प्रमख 

रूप हूँ; चिंतत भ्रौर कहपता, और सियारामशरणा में इन दोनों के विशेषकर 


आधुनिक कविता में गांधी-दर्शन की अभिव्यक्ति ५७ 


चिन्तन का प्राचुयर्य है । चितन एक प्रकार से उनके काव्य का सामान्‍य गुए है । 
लिवान उत्तकी काव्य-चेतना से कला-शिल्प का कोई घिरोध नहीं है। हां, यह 
ग्रसंदिध है कि इस कला-दिहप का स्वरूप उनके व्यक्षितत्व के अनुरूप ही हैँ । 


द््स वृष्टि से सियारामशरएा की कला की एक प्रत्यक्ष विशिष्ठता यह है 
कि वह गीतिमय ते होकर चितनमय है ॥ उतको कविता में प्रत्यक्ष आत्माशि- 
व्यक्ति नहीं मिलती । थे प्रायः एक विचार को लेकर उसके परिवहन के लिये एक 
छोटी सी लघुकथा ( फेबिल ) का निर्माएं करते हैं श्र उसी के माध्यम से 
श्रपने श्रभिप्रेत को व्यक्त करते हैँ । यह उनकी प्रिय शैली है और एक प्रकार से 
अब उनके लिये स्थाभाविक सी हो गई है । वे कहते नहीं हैं, संकेत करते हैं । 
व्यंग्य उन्तका सबसे प्रबल शस्त्र है श्रौर कहीं-कहीं यह बड़ा मारमिक और तीखा 
ही जाता है । 


दूसरे, यह कला समृद्ध न होकर स्वच्छ हैँ। इसमें रूपरंग का विलास, 
ओज्ज्वल्य भ्रथवा भीनाकारी नहीं है । इसमें एक निरन्तर स्वच्छता हैँ जिसका 
मुल आधार हे समन्विति । कवि की कल्पना और भाव-कोष पर चित्तत का स्थिर 
. नियमन है, श्रतएव प्राचुय्यजन्य शैधिल्य और सुत्राभाव उसमें कहीं भी नहीं 
मिलता । उसकी अभिव्यक्षित सदेब सार्थक एवं भ्रस्वित होती है । उसके चिन्न कहीं 
भी पअ्रसम्बद्ध एवं स्वतंत्र नहीं हो पाते । मूंत विचार की एक एकसूुत्रता उनमें सेव 
रहतो हु | राग, कल्पना, तथा विचार का पूर्ण सामंजस्य उनमें सर्वत्र सिलता है । 
... इसीलिये एक झालोचक ने उतकी प्रशंसा में लिखा है कि सियारामशरण को 

: काब्य-भाषा वाक्य-रचना श्रादि की दुष्टि से गद्य-भाषा के भ्रधिक से अ्रधिक निकट 
ग्रा जाती है। प्रम्वध किये बिना ही प्रायः उसका गद्यान्तरं किया जा सकता 
है । यह वाग्धारा की स्वच्छता और स्फीति का ही द्योतक है । श्रन्यथा उनकी 
भाषा गग्वत्‌ नहीं है । उसका काब्योचित श्र्थ-गांभीय्य श्रौर प्रौढ़ता श्रदूभुत है । 
आर संतोष की बात यह है कि यह प्रौढ़ता मिरन्तर बढ़ती जाती है । नकुल से 
कुछ उदाहरण देता ह 


१, थमा दिव्य संगीत मुंखरता खोई दिव की 
चढ़-सी गई समाधि ससय के सुन्दर शिव की | 

२, किस पामर ते किया नर्खांकित दारुए दुखकर , 
संदाय का यहू घाव शार्य-बाएी के मुख पर। 


भय श्राधुनिक कविता में गांधी-दर्शन को अभिव्यक्ति 


३. धरा वहां उठ गई स्कन्ध तक मानों विव के , 
तपोरता पार्वती श्रंकात हो ज्यों शिव के । 
थे केवल उदाहरण मात्र हैं । बसे भ्रब सिघारामशरण की अभिव्यक्ति 
का साधारए स्तर ही यह हो गया है। उनके नवीन काव्यों सें।प्रत्यक्ष इतिवत के 
बन का एक प्रकार से अभाव होता जा रहा हैँ । उनको श्रभिव्यक्तित श्रब ऋजु- 
सरल न रह कर उत्तरोत्तर बक्त होती जा रही है । 
इस प्रकार कवि सियारामशरण के काव्य में संस्कार और साधना का 
साधु समन्वय हैं | थे उत् कवियों में से हैं जिन्होंने सच्चे श्र्य में काव्य की साधना 
की है। वे लोकप्रिय नहीं रहे, भौर हो भी नहीं सकते क्योंकि थे प्रेय छोड़ कर. 
श्रय की साधना में रत हैं। 


। थे ; 


कैयाक्तिक ककितिए 


वेयाक्तिक काविता 


... जैसा कि पहले कहा गया है इस यंग की वैयक्तिक कविता आदर्शवादी 
ओर भौतिकवादी--इ क्षिएा और वामपक्षीय विचारधाराश्रों के बीच का सेतु हैं । 
इसमें आदशवादी विचारधारा का प्रखर व्यक्तिवाद, और भौतिकवादी घामपक्षीय 
विचारधारा का स्थुल और मूर्त अर्थात्‌ भौतिक जगत के प्रति आ्राग्रह तथा 
परम्परा और अ्रध्यात्म के सुक्ष्म आादशों के प्रति भ्रनास्था है। वास्तव में छायाधाद 
के मलस्रोत्त से आविर्भत इसी धारा ने प्रगतिवाद के लिए पथ प्रश्वस्त किया । इस 
प्रकार यह प्रवृत्ति जंसा कि मेंने आरम्भ सें कहा हैँ, छायाबाद की अनुजा श्रौर 
प्रभतिवाद की अग्रजा है।. 


बेयक्तिक कविता का विशिष्ट रूप 


- बैसे तो सभी क्राव्य मूलतः बेयक्तिक ही होते हैं ॥ काब्य के उन रूपों 
में भी जिनको कि वस्तुपरक माना जाता है---जसे कि प्रबंधकाव्य, प्राचीन शैली 
. के स्फुट मुक्तक, नाटक, श्रांदि में भी--ध्यक्ति-तत्व का एकांत अभाव सर्वथा 
. असम्भव हैं। उदाहरण के लिए प्रबंध-काव्य में कवि श्रपत्ती बाल न कहुंकर 
दूसरों की बात अर्थात्‌ इतिहास की कथा कहता है। प्राचीन जोली के स्फुट 
... मुक्तकों में भी किसी क्षणिक स्थिति अथवा प्रसंग का चित्रएा होता हँ---उसमें भी 
.._ कवि अभ्रपनी बात न कह कर प्रायः सर्वसाधारणा की बात कहता है । ताटक में- 
कवि की स्वतंत्रता और भी छिच जातो हूं। वह अपनी बात कहना दूर रहा, 
अपनी शोर से भी क्रायः कुछ नहीं कह सकता । पारिभाषिक रूप से यह ठीक 

हैं, परन्तु वास्तविक रूप में व्यक्तितत्वका अ्रभाव यहाँ भी नहीं है। प्रबन्ध- 
काव्य में घटनाएं इतिहास की अ्रवद्य हैं, परन्तु उत्तता नियोजन कवि का अपना 


होता हैं अन्यथा इस काव्य का स्वतंत्र अस्तित्व ही सम्भव नहीं हैं। कथ के 


. इंतिहांस की है परन्तु उसका ध्वस्यर्थ या रुवेश कवि का श्रपना हैँ जो उसके 

.. अपने जीव॑न-दर्शन का प्रतिफलन हैं । यही बात प्रबन्ध-काव्य के पात्रों के विषय 
में भी कही जा सकती हे । साधारणातः यही लगता हूँ कि तुलसी श्ौर राम एक 

: -अ्यंक्ति नहीं हैं परन्तु क्या मानस के राम का सुक्ष् श्रस्तित्व तुलसी के अंतर्मेन 


६२ द वबेयक्तिक कविता 


में विद्यमान नहीं था ? यदि यह सत्य नहीं हैँ तो 'तुलसी के रास वाल्मीकि के 
राम से भिन्‍न हैं! यह उक्त ही निरर्थक हो जातो है । मुक्तक के विषय में यह 
सिद्धांत और भी प्रत्यक्ष रूप से घटित हो जाता हैं। गाथा सप्तशती, श्रार्पा- 
सप्तशती, श्रमरुक-शतक या बिहारी-सतसई के छंदों में उनके रचमिताशं की 
सीधी आ्रात्माभिव्यक्ति न होकर प्रसंगों भ्रथवा सनोवद्ञाओ्रों का चित्रण ही हे, 
परन्तु इन प्रसंगों श्रथवा मनोदशाओ्रों का श्रस्तित्व इन कवियों की स्वानुभृति- से 
पृथक सानना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार नाठक में भले ही कचि अपनी बात 
ने कहे, भले ही उसे अ्रपनती श्रोर से कहने का शभ्रवकाश न हो, परन्तु उस ताठक 
का मलार्थ या मल संदेश क्या कवि के अपने जीवन-दर्शत से भिन्‍त हो सकता 
हैं ! सबसे भ्रधिक श्रव्यक्तिगत नाटक देक्सपियर के माने जा सकते हैं। प्रदन 
क्षिया जा सकता हैँ कि यदि पात्रों में नाहककार' की प्रतिच्छवि अनिवार्य है, तो _ 
क्या यहू माना जा सकता हैं कि हेमलेट, ओथेलो, सेकबेथ, फ़ाल्स्टाफ़, हनरी 
पंचम, जाकेज़, ओफीलिया, रोज़ालेंड, सर एन्ड,ज्ञ आदि सभी में शोक्सपियर की 
प्रतिच्छषि थी । बात कुछ बिचित्र-सी शायद लगें पर इसका उत्तर निस्संदेह ही 
हां है। शेक्सपियर के श्रद्भुत व्यक्षितत्व की महत्ता का रहस्य ही यह है कि. 
वह इतता व्यापक और लच्चीला था कि व्यक्तित के श्रधिकाधिक रूप उससें 
: अंतर्भत थे । दोकसपियर के श्रदृभत व्यक्षितत्व का प्रसार वास्तव में हैनरी पंचम 
से जाकेज तक, और हेमलेट से फ़ाहस्टाफ़ तक था। ्््ः 

। कहने का तात्पय यह है कि काव्य के सभी रूपों में व्यक्तित-तत्व का श्रस्तित्व 
' 'अनिवार्य है, परन्तु उनमें मात्रा का श्रंतर है और श्रभिव्यक्ति की विधि का अंतर _ 
है । उपर्युक्त सभी रूपों में व्यक्तितत्व भ्रवध्य है, परन्तु वह प्रच्छत्त है। उसकी 
' अभ्रभिव्यक्ित अप्रत्यक्ष है । यह श्रावरए गीतिकाव्य में हुट जाता है--बहाँ कवि 
को प्रत्यक्ष आत्म-निवेदन का पूर्एा श्रवकाश हैं। वास्तव में यह व्यक्ति-तत्व 
गोति-काव्य की श्रात्मा हैं। सुर, तुलसी तथा श्रन्य भक्त कवियों के श्रात्म- 
निवेदन के पद और भौरा की विरह-विभोर श्रात्मा की उदगीतियां प्राच्ीत हिंदी- 
साहित्य में शुद्ध गीति-काव्य के श्रपू्व उदाहरण हैं | हिन्दी के नबीन गीतिकाब्य . . 
को अंग्रेज़ी गीतिकाव्य से प्रेरणा मिली हैं। उसका पहला रूप छायावाद में 
_. मिलता है जो वहां के रोमानी काव्य से प्रेरित हेै। छायावाद में भी तत्कालीन 


जीवनगत परिस्थितियों तथा काव्यगत' परम्पराज्ों के कारण शप्ात्मतत्व श्रव्यक्त. 


.. ही है। उसकी श्रभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म है जो अ्रनेक भिलमिल शआ्वरणों में से 
. . कभी-कभी दीख़ जाती है। परन्तु धीरे-धीरे ये भ्रावरण हुठने लगे श्र कवि का - 


वेयक्तिक कविता ५ ३ 


प्रन्तर स्पष्ट भलकने लगा। छायावाद युग के उत्तरार्थ में भ्रमेक प्रकार के बौद्धिक 
तथा भौतिक प्रभावों के कारएा व्यक्ति अपने प्रति भ्रधिक जागरूक होने लग।--- 
उसमें आत्म-चेतना और ग्रात्म-विद्वास की साजन्ना बढ़ने लगी और वह प्राकृतिक 
तथा दाशनिक प्रतीकों के श्रावरणा त्याग साहसपुर्वक अ्रपने हुर्ष-विषाद को प्रत्यक्ष 
रूप में अभ्रभिव्यक्त करने लगा । इस तरह, एक प्रकार की अ्रतिद्यय शआ्ञत्मपरक 
कविता का जन्म हुआ जिसका प्रभाव हिन्दी के नवयुवक कवियों पर संक्रामक 
होकर पढ़ा, प्रौर भ्राथिक और श्यू गारिक कुंठाशों से पीड़ित तत्कालीत सम्ताज 
अपने सन के प्रत्यक्ष शब्द-चित्रों की ओर स्वभावतः श्रत्यंत बेग से श्राक्ृष्ठ होने 
लगा | इस कविता का अ्पता पृथक वैशिष्दय है । एक ओर जहां यह प्राचीन 
ग्रात्मनिवेदनपुर्ण काव्य से भिन्न है, दूसरी ओर छायावाव की भप्रच्छन्न श्रात्मा- 
भिव्यक्तियों से भी इसका पार्थक्य है । प्राचीन आत्मनिवेदनपुर्णा काव्य का 
भ्रालम्बन श्रनिवार्यतः ईदवर है, उसकी पीड़ा श्राध्यात्मिक हे। भारत के प्राचीन 
नेतिक श्राद्श और उसपर श्राश्चित काव्य-सर्यादा ईश्वर के श्रतिरिक्त क्रौर किसी 
के सध्भुख्ध अपनी आत्मा को उघाड़ा करने की भ्रभुमति दे ही कंसे सकती थी 7? 
काव्य में अपने सुख-दुःख की ग्रभिव्यवित के विरुद्ध झारम्भ में ही रसाचार्यों ने 
्रापत्ति उठाई है--उन्होंनें स्पष्ट कह दिया हैँ कि भ्रपनी व्यक्तिगत रति भझ्रादि 
को समाज के सम्मुख व्यक्त करना लज्जास्पद एवं रस में बाधक हैं। इस प्रकार 
श्राध्याश्मिक धरातल से नीचे उतर कर भौतिक धरातल पर प्रात्मपरक कविता 
लिक्षना गास्त्रीय दृष्टि से एक प्रकार से वजित ही था । छायाबाद ने काव्य- 
परम्पराश्रों को तो नहीं माना, परन्तु नेतिक श्रावशों का श्रातंक्ष उस पर भी 
गहुरा था, इसके अ्रतिरिक्त सीधी अ्रभिव्यक्ति भी उसको ग्राह्म नहीं थी ।. 
_भ्रतएवं उसको भी अपने व्यक्ति-तत्व को, प्रच्छन्न रखते हुए, प्रतीकों के द्वारा ही 
प्रभिव्यक्त करना पड़ा । वह भी श्रपने राग-बिराग को प्रत्यक्ष रूप में श्रभिव्यक्त 
' करने का साहस नहीं कर सका । हिन्दी में वेयक्तिक कविता के ये ही दो “स्पष्ट 
रूप मिलते हैं । इन दोनों से भ्रालोच्य कविता भ्रपनी ऐहिकता श्रोर प्रत्यक्षता के . 
कारण भिन्‍न है। रीति थुग के मुक्तकों से तो उसकी आत्मा और स्घरूप दोनों 
ही भिन्‍न हैं। वह कविता श्रात्माभिव्यंजल न होकर वस्तु श्रर्थात्‌ परिस्थिति और 
संग श्रादि की व्येंजज थी, उसका उद्देश्य झ्ात्माभिव्यंजन की श्रपेक्षा कला 
- प्रदशेतन ही अधिक था | इसलिए उसका सहज माध्यम गीति-काव्य -भ होकर 
.. भुक्तक काव्य ही रहा द 


4 बयक्तिक कथिता 


ग्रादर्भाव ओर लोकग्रियता के कारण... 
इस कविता के प्रादुर्भाव श्रोर प्रचार के श्रमेंक ऐतिहासिक-सासाजिक 


तथा मनोवेज्ञानिक-साहित्यिक कारण थे ॥ ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों में सबसे 
प्रमुख तो थी तत्कालीन जीवन में व्यक्तिबाद की प्रतिष्ठा | वह दर्शन, राजनीति, 
ग्र्थ-ध्यवस्था तथा समाज-ब्यवस्था सभी में व्यक्तिवाद का युग था--जब श्रनेक ह 
स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के कारण मानव-चेतना मध्ययुगीन सामन्‍्तवादी छ़ियों से 
प्रायः मुक्त हो चुकी थी, श्र अपनी सत्ता के प्रति जागरूक हो गयी थी। दर्शन 
के क्षेत्र में बहुवेबवाद के स्थात पर एकेश्वरबाद भ्रथवा श्रद्वेतवाद की पुतः 
प्रतिष्ठा, राजनीति में व्यक्षित का बढ़ता हुआ प्रभाव, अर्थ-व्यवस्था में पंतृक 
सम्पत्ति के स्थान पर व्यक्षित के अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रजित पुजी का विकास, 
आर समाज के क्षेत्र में व्यक्ति के प्रयत्मों की वर्धभान सफलता श्रादि ऐसे सार्थ- 
भौस कारण उपस्थित हो गये थे जिनसे व्यक्तियाद को ञ्रत्यंत प्रोत्साहन मिला । 
समाज में मध्यवर्ग का महत्व बढ़ गया । वही तत्कालीन समाज का प्रवक्‍ृता 
बना--शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृति, श्रोर उधर राजनीति का भी नेतृश्व उसके 
हाथ में ग्रा गया । इस वर्ग की चेतना भ्रतिद्य व्यक्तिवादी रही है--इसका सारा 
जीवन व्यक्तिगत संघर्ष और उसकी सफलता-विफलता की कहानी रहा है । 
साहित्य की शक्तियों का केख मध्यवर्ग में ही स्थित होने के काएएा 
साहित्य में उत्कट व्यक्तिबाद की चेतना का आाविर्भाव होना स्वाभाविक ही था । 
छायाबाद-काल के पूर्वार्द तक तो, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, जीवन पर एक 
मात्र आवशंवादी चिताधारा का ही प्रभाव था, परम्तु इसके उपरांत सत्‌ ३१ के 
सत्याग्रह-प्रान्दोलचस की विफलता से वेश की चिताधारा आदश्षेवाद से कुछ सिन्न- 
सी होने लगी। समाज में कुछ ऐसे तत्व धीरे-धीरे उभरने लगे जो गांधी जी के 
आवर्शबाद से भ्रसंतुष्ट होकर यथार्थ समस्याश्रों का यथार्थ समाधान चाहते थे । 
राजनीति में गांधीवाद के विरुद्ध वामपक्षोय समाजवादी चिताधारा का धीरे-धीरे . 
भ्राधिर्भाव होने लगा, श्रौर यह प्रभाव स्वभावतः राजनीति से झांगे बढ़कर सामा- 
'ह्िक और बौद्धिक जीवन पर भी पड़ने लगा। ग्राथिक विषमाताओों ने---बेकारी 
आदि से---उसे और प्रोत्साहुनं दिया । इसके फलस्वरूप सुक्ष्म आदर्शपरक जीवन - 
के प्रति श्रवास्था ओर स्थल यथार्थपरक जीवन के प्रति झ्रास्था बढ़ने लगी । 


. बिव्वास की भूमि डग़साने लगी और बविद्योह एवं संदेह के श्रंक्र फटने-फंलने 


लग। पर यह भी संधिकोल ही था। साम्यवाद को रूपरेखा भारतीय नवयुवकों 
के सन में स्पष्ट नहीं थी | उसकी धुंधली भलक भर उन्होंनें देखी थी, प्रकाद्य 


वेयकितिक कचिता दर 


उनकी श्रांखों में नहीं उतरा था । उप्तका श्रत्नतोष, चिद्रोह और श्रनास्था तो 
उन्होंने ग्रहएा कर ली थी, परन्तु उसकी सामाजिक चेतना का श्राभात्त उन्हें नहीं 
हुआ था ॥ परिणाम यह हुआ कि वाश्नपक्षीय चित्ताधारा से उस समय तक 
व्यक्तिवाद को उभार ही मिला, व्यक्तितत्थ के सामाजिक उन्नयन की ग्रावश्यकता 
का श्रनुभव तब तक नहीं हुआ । व्यक्ति सें यहु चेतना जग गई कि सेरा 
. अपना अस्तित्व किसी से कम नहीं है, मेरे राग-विराग, ह॒षे-विधाद का मेरे लिए 
सबसे भ्रधिक महत्व है, उसको स्वीकार न करना आत्महीनता का सुचक हैं, और 
इस श्रात्महीनता को उसने पूरी शक्ति से ऋठक कर दूर फैंक दिया । 

प्र इससे मूल स्थिति में कोई विश्वेष सुधार नहीं हुमा । जीवन की 
विषमताएं तो बसी ही बनी हुई थीं | झाथिक क्षत्र में बेकारी तथा उचित वृत्ति 
का प्रभाव, प्रेस के क्ष त्ञ सें रूढ़ियों का श्रातंक अभी ज्यों का त्यों बता हुआ था, 
अतएव श्रर्थ तथा काम-जन्य क्‌'ठाएं और भी तीन हो गई थीं क्योंकि श्रहृंता त्ी « 
उद्बुद्ध हो गई थी, पर उसकी श्रभिव्यक्ति के बांछित साधन श्रौर भी कम हो 
गये थे। पर जैसा कि मेंने श्रन्यत्न कहा है कुठा और काव्य का सीधा सम्बन्ध 
_ हैं। वाह्म भ्रभिव्यक्ति का श्रभाव सानसिक संवेदनाश्रों को तीन्नतर कर देता है 
आर उनके साथ-साथ अनुभति और कल्पना की समद्धि बढ़ जाती है। जो वस्तु 
ताह्म जगत में नहीं मिलती मन उसे अ्रंतर्जंगत में पाने का प्रयत्त करता हूँ । जो 
होंठ भुम्बनों से वंचित रहते हैं ने गाने लगते हैं :-7॥]08 096 ७ ॥0 758 - 
0962४ (० थधां।2 | यहु ठीक हैँ कि नैतिक वबुष्दि से अ्रधिक स्वस्थ काव्य 
की सूष्टि कदाचित्‌ इस प्रकार सम्भव म हो परन्तु अनुभूति की तीव्रता और 
कटठ्पना का ऐदवर्य भी कांव्य की बहुत बड़ी विभूि है, ओर कु ठाभ्रों की तीन्न 
प्रेरणा से जो गोत फूटते हैं वे भानव-म्त को सहन ही प्रिय होते हैं। इस 
प्रकार श्रभाव की चेतना काव्य की बड़ी प्रेरक शक्ति हैं। क्योंकि संतोष सें 
जहाँ शांत रहने की प्रवृत्ति होती है, वहां अभाव में पुकारने की । कुछ मनो- 
बिहलेषकों ने श्रभाव-पूति की इस भावना को काव्य की मूल प्रेरणा भाना है । _ 
'मुल प्रेरणा चाहे उसे मत मानिये, परन्तु वह एक प्रबल प्रेरणा भ्रवर्य हैं। यह 
कोई संद्धान्तिक विषय नहीं है, सामान्य श्रनुभृति-गम्य विषय हैं । हमें जिस 
वस्तु की जीवन में जितनी उत्कठ इच्छा होगी उसका अभाव उत्तना ही तीत् 
होगां, और हमारा सन किसी न किसीप्रकार उसको पूति करने को आतुर रहेगा.। 
... क्षति-पू्ति जीवन का प्रकृत सिद्धान्त हैं। हमारे मत के चेतन तथा श्रच्तेतन दोनों. 

.. ही रूप इस क्षतिनपूर्ति के लिए क्रियाश्ील रहते हैँ । चेतन मन श्नन्तेक प्रकार के 
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संकल्प-चिकह्पों द्वारा इस श्रभाव को भरने का प्रयत्त करता है और श्रवचेतन: 
सन श्रनेक प्रकार के स्वप्ल-चित्रों द्वारा । काध्य इस प्रकार की क्षति-पूर्ति 
का अत्यंत सफल साधन हे--श्रनादि काल से न जाने कितले सनसस्‍्वी श्रपने 
जीवन के श्रभावों की काव्य में पूर्ति कर पीड़ा को श्रानन्‍्द में परिण्ठात करते रहे 
हैं। काव्य का यह श्रमर वरदान है जो सदा से अपने ख्रष्ठा शोर उपभोक्ता 
दोनों को धन्य करता आ्राया हैं। श्राथिक शोर भ्यूगारिक कुठा से प्रत्त 
पिछली दश्ाब्दी के नवयुवक को इस काव्य विशेष में प्रत्यक्ष श्रात्मानुभूति का 
परम सुख सिला, और झ्राज भी उसकी समाप्ति नहीं हुई है। यह इसकी 
लोकप्रियता का सबसे बड़ा रहस्य था : 

छिपाने को छिपा लेता 

बिकल चीत्कार में सारा 

मगर अभिव्यक्ति की सानव- क्‍ 

सुलभ तृष्णा नहीं जाती !. (अझंचल--लालचूनर ) 

इससे पहले, काव्य में प्रत्यक्ष भ्रात्माभिव्यक्ति दुर्लभ ही थी। मुझे स्मरण 

है कि एक बार ऐसे ही प्रसंग में कवि पंत ने कहा था कि मुझे श्रपनें व्यक्तिगत 
 रामनह्ेषों को कविता में व्यक्त करना श्रशोभन लगता हे--मुभे इसमें बड़ा 
संकोच होता हैं। उन्तके ये शब्द न केवल छायावादी मनोवृत्ति को ही व्यक्त 
करते हैं, धरन इनके हारा एक प्रकार से भारत की परम्परागत सनोबृत्ति का. 
भी निवर्दान होता है। काव्य में प्रत्यक्ष श्रात्माभिव्यक्ति के प्रति एक धिदेष 
संकोच हमारे यहां परम्परा से चला श्राया है। हमारे रीति-कषियों ते भी 
साधारण रति को ही मुखर किया है, व्यक्तिगत रति को नहीं। छायाबाद में 
संकोच की मात्रा और भी श्रधिक मिलती है--उसने न जाने कितते प्रतीकों 
और संकेतों में लपेट कर श्रपने हर्ष-विषघाद को व्यक्त किया है। बच्चन भ्रौर 
उत्तके साथियों ने, और उनसे पूर्व कहीं-कहीं निराला और भगवती बाब ने, इस 
संकोच को साहसपुर्वक त्याग कर काव्य में. स्पष्ट श्रभिव्यक्षित के लिए. मार्ग 
प्रदस्त किया--झोर उसका स्वागत हुआा । 


द ः प्ररक्क भाव 

जैसा कि ऊंपर संकेत किया गया है इस .कविता का विषय श्राज के 
समाज की व्यक्षिगत समस्याएं हूं। ये समस्याएं मूलतः कांम श्रौर श्रर्थ के चारों 
झोर केन्द्रित हैं। काम के दो रूप हैँ एक रसिकता और दूसरा प्रेम। सामान्य 
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तल पर काम्त रसिकता हैं श्रोर वेयक्तिक तल पर प्रेम | रीति थुग में रसिकता 

का ही प्राधाप्य था जो समम्तीय जीवन-दर्शन का परिणाम थी | हिबेदी युस में 
उसके बिरुद्ध भीषए प्रतिक्रिया हुई और काम की नेतिक रूप देते का प्रयत्न 
किया गया । नीतिबद्ध होकर काम विवाह और गाहुस्थ्य के सामाजिक दायित्वों 
में बंध गया । मत और शरीर की सहज प्रवृत्ति पर कर्तव्य श्रौर तीति-मर्यादा 
का अंकुश लग गया । काम के वेबाहिक प्रेम का कृप धारण कर लेने पर उसमें 
एकनिष्ठता के गांभीर्य का समावेश तो हो गया, परन्तु नीति के बंधनों में जकड़ 
कर उसकी सहज स्व॒च्छन्दता नष्ट हो गई । सहज गति के भ्रवरुद्ध हो जाने पर 
उसकी स्फूरत्ति और प्राएादा शक्ति विलुप्त सी हो गई। यवि विवाह प्रेम का 
परिणाम होता तब भी ठीक था, परन्तु इस युग में वह भी सम्भव तहीं था। 
विवाह से पूर्व प्रेम तो एक सहज प्रवृत्ति मानी जा सकती है, परन्तु विवाहोपरान्त 
प्रेम सामाजिक दृष्टि से बुद्धिसंगत होते हुए भी एक अ्रसहज स्थिति है---जिसकी 
सफलता संयोग पर निर्भर हुं। उस युग में प्रायः यही हो रहा भा। महाह्वय 
झोर देवी जो का बाहरी सामाजिक जीवन चाहे शभ्रच्छा रहा हो परन्तु उनके . 
जीवन में उल्लास और प्रेरणा का भ्रभाव था। छायावांद युग में ग्राकर स्थल 
सामाजिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई श्रोर सुक्ष्म मानसिकता का प्रादुर्भाव हुआ। 
अनेक दाशतनिक, श्राध्यात्मिक प्रभावों के फलस्वरूप प्रेम को उस युग में एक 
रोसाती रहस्यात्मक अंतरचेतना के रूप में ग्रहण किया गया जो स्थल शारी 
रिकता और बाह्य नेतिकता से परे थी। उससें एक स्निः्ध-पवित्र भाव का 
सहज भिश्रएणा ही गया। परन्तु यह प्रेम बहुत कुछ श्रव्यक्त-सा था। पंत के 
उच्छृव्रास या श्रांस्‌ में भ्रनेक प्रकार के प्राकृतिक काव्य-उपादानों के बीच जेसे 
किसी बालिका की सुधि कभी-कभी चमक जाती है, वैसे ही छायावाद में शत- 
-शत रम्य कठ्पना-कीड़ाओं में कभी-कभी प्रेम की ऋलक दिखाई दे जाती थी । 
कहने का तात्पर्य यह हैँ कि छायावाद काव्य में प्रेम का स्वच्छन्द रोमानी रूप . 
ग्रहुए ती किया गया, परन्तु चह अर्धथ-व्यक्त रहा । पुरुष ओर नारी के बीच एक 
सुक्ष्म रंगीन झ्राकर्षण भाव जग गया था, परन्तु अ्रभी दोनों के बीच अनेक 
बतरंगे भिलमिल पर पड़े हुए थे। छायावाद की बाद की नई पीढ़ी के कवियों ने 
: प्रेम को व्यक्त रूप में बैयवितक धरातल पर स्वीकार किया---तांरी विशेष के प्रति. 
अपने सत के झंकर्षश को और तज्जन्य उललास-विषाद को प्रत्यक्ष रूप से अभि- 
. व्यक्त किया। इस प्रेम के स्वरूप का विवलेषएा करने पर इसकी कुछ विशेषताएं 
. सहज ही स्पष्ट हो जाती हैं;-१, सामाजिक भौर नैतिक छढ़ियों के प्रति श्राक्रोश । 
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२. रोमानी स्वच्छन्द्ता का आग्रह । ३, प्रेम के लोकिक रूप की स्वीकृति श्र्थात्‌ 
मन और दारीर के प्रति सहज शाकर्षएशा । ४. कुंठाजन्य विषाद, शोर, 
५, निस्संकोच तथा कहीं-कहीं मुखर श्रभिव्यक्ति | जेसा कि ऊपर संकेत किया 
गया हैं सामाजिक खढ़ियों के प्रति विद्रोह छायावाद युग में ही श्रारम्भ हो गया 
|, परन्तु उसमें वाडिछत साहस का श्रभाव था। झ्ेतएव यहू विद्रोह-भावना 
प्रवचेतत में जाकर बैठ गई थी और स्पष्ट रूप से व्यक्त ने होकर प्रतीकों भर 
स्वप्न-चित्रों के द्वारा श्रभिव्यकत हो रही थी। बच्चन श्रादि ने उसको खुले ध्षाब्वों 
में चुनोती दी। उन्होंने नीति की जीएँ मर्मादाश्नों का खोखलापन दिखाते हुए 
. प्रवृत्ति की सह॒ज सत्यता की प्रतिष्ठा की और समाज को दास्भिक मतोवृत्ति की 
भर्त्स ना की । पंत ने जहाँ दबे स्वर में अपनी तिराद्ा ही व्यक्त की थी : 


कभी तो जग में पावन प्रेम 
नहीं कहलाया पापाचार, 
हुई मर की मरीधिका आज 
भुभे गंगा की पावत भार। 


वहां बच्चन और अ्रंचल श्रादि ने आ्राह्रात-भरे शब्दों में आक्रोश व्यक्त 
किया ; 


वृद्ध जग को क्यों झखरती है क्षणिक मेरी जवानी ! 


इस प्रकार सामाजिक नीति-पाश को चुनौती देकर यह कवि-वर्ग 
स्वच्छन्ता की शोर बढ़ा । प्रेम तारी और पुरुष का प्रकृत आकर्षण है। समाज 
प्र्थाव्‌ व, वर्ग आदि के बंधन भ्रस्वाभाविक हूँ, प्रेम को इस क्रृत्रिम बन्धनों में 
जकड़ कर रखना श्रनुचित है, श्रस्वास्थ्यकर है। इस प्रकार नेतिक वमन से 
 झुफ्त होकर मन रंगीन रोमानी सपते देखने लगा : 


4 मेरा वहा चलता में 
बन जाता कोमाये 'तुम्हारा। . 
होठों पर निर्माह्य श्रक्ृता 

2 पा बसकर में छा ज़ाता। 

पट अंगों के घंपई  रेजामी . 

.. -परदों में सो जाता। 

_श्रांखों में सुरमई गुलाबी. 
चितचन. में . खो जाता। 
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मेरा वश चलता में 
बन जाता सोन्दर्य तुम्हारा। (अंचल) 
दुज कोर से उस टकड़े पर ह 
रत लगीं तुम्हारी सब लज्जित तस्वीरें, 
सेज सुनहली, कसे हुए बंधन में चड़ी का भर जाना, 
निकल गईं सपने जसी बे मीठो रातें, 
पाद दिलाने रहा 
यही छोटा-सा टुकड़ा |... (गिरिजा कुमार साथुर ) 
उसमें श्रव इतना साहस थआ्रा गया था कि प्रेम के लौकिक रूप को--- 
ग्र्थात्‌ मत के साथ दारीर के भ्राकर्षए को भी खुले दाब्दों में स्वीकार कर सके : 
मं काश तुम्हें कुछ घड़ियों को रानी ! एकाकी पा जाता । 
चिरपुवा कवि नवीन पहुलें ही ललकार कर कह चुके थे 
यों भुज भर कर हिये लगाना है क्‍या कोई पाप 
ललचाते श्रधरों का चुम्बन क्‍यों है पाव कलाप ? 
परन्तु ये तो थीं श्रन्तर्जगत फी बातें | वाह्य जगत की कठोर वास्तविक- 
ताएं इनसे भिन्‍्त थीं। बाह्य जीवन सें, भारतीय समाज.में---विशेषकर हिन्दी भाषी 
समाज में ग्रभी इस स्वच्छन्दता के लिए श्रवकाश नहीं था। युंबक और युवती 
का साहचर्य श्रव भी श्रत्यन्त विरल था। सहरशिक्षा श्रादि का प्रचार प्रारम्भ ही 
हुआ था, सामाजिक तथा साहित्यिक गोष्ठियों में भी साहचर्य के अवसर संयोग- 
बढ ही कभी श्राते थे । हाँ, इन क्षेत्रों में युवती का पदार्पएा श्रवश्य हो गया था, - 
पर वह और उसके झ्भिभावक श्रभी भश्रत्यन्त सतर्क थे। अ्रतएव स्वच्छरद प्रेम 
अ्रभी तक एक मधुर सिद्धात्त भर ही था---जीवन में उसकी अ्रभिव्यक्तित नहीं 
मिल रही थी। भ्रतएव इस प्रेम में घुमड़त और विषाद का धुआं ही अधिक था, 
उल्लांस श्रौर स्फूति का प्रकाद नहीं था। इसी कारएा बाद: में प्रगतिचाद ने इसे 
प्रस्वस्थ झौर रूए। सनोवृत्ति कह कर तिरस्कृत किया । यह साहूचर्य श्रब ज्यों 
ज्यों बढ़ रहा है त्यों-त्यों इसके साथ प्रेम का स्वरूप भ्रधिक विश्वद होता जा रहा 
हैं। घुमड़न और विषाद की सघनता कम हो रही है श्रौर उल्लास और स्फूर्ति 
. का झ्ब कविता सें एकांत भ्रभाव नहीं रहा । श्राज़ से वश वर्ष पु्व के गीतों से 
आज के गीतों का रूप स्पष्टतया भिन्‍्न है । 
द । 
इसका प्रादुर्भाव गत महायुद्ध से ४-५ वर्ष पूर्व चोथी दक्षाब्दी के मध्य में हुआ 
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था । उस समय मध्यवर्ग के युवक के सामने श्राथिक समस्या अत्यन्त उग्र रूप सें 
उपस्थित थी। इसका कारण यह था कि श्रर्थ-व्यवस्था का पुराना ढांचा उस 
समय लगभग टूट चुका था। सध्यम और उच्च शिक्षा सुलभ श्रौर सुकर हो गई 
थी--साधारए मध्य-वित्त का युवक अ्रपना जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए इस 
प्रोर बड़े वेय से आझाक्ृष्ट हो रहा था। शिक्षा प्राप्त कर जब बहू कालिज से 
_ लौठता तो स्वभावतः उसकी दृष्टि अपने पैतूक व्यवसाय--क्रृषि, व्यापार भ्रादि 
की और न जाकर अच्छे-अ्रच्छे पदों की श्रोर जाती थी जहां आय श्रच्छी होने के 
साथ-साथ सम्मान और प्रतिष्ठा थी और उसकी शिक्षा आदि का उपयोग भी 
था। परन्तु शिक्षित युवक-समाज की वर्धमान संख्या को देखते हुए इस प्रक्कार 
के पदों की संख्या कहीं स्वल्प थी। बविदेशी सरकार को व्यवस्था भर .बनाये 
रखने से मतलब था। उससे आगे वह कुछ करने को तैयार नहीं थी । देश की 
'वर्धमान श्रावह्यकताओं की पूछति के लिए विकास-योजनाएं अ्रवेक्षित थीं, परन्तु 
उनकी न सरकार को चिता थी, और न सरकार के उपजीबी पुजीपतियों को । 
इस भयंकर वैषम्य से जूकना पड़ रहा था शिक्षित युवक-समाज को जिसके पास 
ते साधत थे श्रौर न शक्ति, केवल इस वैषम्य की चेतता भर थी। कालिज- 
जीवन में उच्च शिक्षा-दीक्षा से उसमें मनस्थिता तथा ग्रात्म-सम्मान की भावना 
जग रही थी, उसकी संवेदनशीलता का विकास हो रहा था। भावी जीवन के 
अनेक स्वप्न-चित्र मत में बन रहे थे। परन्तु कालिज के बाहर की भूमि बड़ी 
कठोर थी, जीवन की परिंधि अत्यन्त संकुचित और प्रगति का मार्म अ्रवरुद्ध | 
 था। कालिज से बाहर गाने पर काफ़ी दिनों तक तो क्रठके ही खाने पड़ते थे, 
श्रौर फिर भी प्रायः मिलती थी मामूली मास्टरी या क्‍्लकी जिसमें भ्राथिक कठि- 
नाइयों की रगड़ जो थी वह तो थी ही, पर झात्मसम्मान की भावना को गहरी 
चोट लगती थी। इन चोटों और रणड़ों से उसका श्रहुभाव कुचले हुए सशिधर 
के समान उदबुद्ध हो गया था। गिरिजाकुमार की कुछ कविताओं में यह भावना 
प्रत्यन्त सुन्दर रूप में व्यक्त हुई है। यह श्राहत प्रहेभाव चैयंक्तिक कविता का 
दूसरा मूल विषय है जिसकी प्रेरणा कदाचित प्रेम से भी अ्रधिक प्रबल रही है। 
इसकी प्रभिष्यक्ति कई रूपों में हुई है : व्यक्ति का व्यक्षित के श्रत्याचार के प्रति 
विद्रोह, व्यक्ति का संस्था प्र्थात्‌ जाति, वर्ग, वर्णा आदि व्यवस्था के प्रति विद्रोह, 
और आगे, मानव व्यक्ति का तियति के प्रति विद्रोह, और इससे भी आगे, 
मानव व्यक्षित का ईइवर के प्रति बिद्रोह । क्‍ 
कहने की श्रावह्यकता नहीं कि यह विद्रोह सर्वथा कुण्ठितः था, इसमें 
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गति न होकर हुंकार भर थी, इसका बेग बाहुर न होकर अन्दर ही था, इसमें 
बाह्य जीवन का संधर्ष न होकर अन्तर्मतत की टकराहुद थी जो श्रत्यन्त प्रबल 
उदगीतों में अभिव्यक्त हुई। इस प्रकार इस कविता में आथिक संघर्ष का वाह्म 
सामहिक रूप अंकित नहीं किया गया, उसका एकांत वैयक्तिक श्रांतरिक रूप ही 
व्यक्त किया गया। ये भावनाएं कितती प्रचुर हैं इसके प्रमाण-रूप में केवल एक 
ही कवि बच्चन की एक पुस्तक 'एकांत संगीत से ही सभी उदाहरणा देता हूँः-- 


१, व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का विद्रोह-- 
मेरे पुजन श्राराधत को 
मेरे सम्पुर्ण समर्पणा को 
जब मेरी कमंज्ञोरी कह कर 
मेरा पूजित पाषाए हँसा ! 
तब रोक न पाया में झाँसू !! 
२. व्यक्ति का संस्था के प्रति बिद्रोह-- 
धर्मो-संस्थाओं के बंधन, 
तोड़ बना है वह विम॒ुक्त-सन, 
संवेदना-स्नेह--संबल भी खोना उसे पड़ा है | 
प्रकेला मानव श्राज णड़ा है !! 
जब तक हार समान कर अपने... 
टेक नहीं देता बह घुटने, 
तब तंक नि*चथ महाद्रीह का भंडा सुदृढ़ गड़ा है. ! 
ग्रकेला मानव आज खड़ा हैं !! 


३, व्यक्ति का नियति के प्रति किद्रेह-- 
.'. क्षत शीद्षा सगर नत शीक्ष नहीं 
«.. बन कर शअ्रदृध्य सेरा दुश्मन 
करता है मुझ पर वार सघन, 
लड़ लेसे की मेरी हवसें, मेरे उर के ही बीच रहीं /। 
क्षत शीश मगर नत शीद्ष नहीं, . - 


४. व्यक्ति मानंव का ईश्वर के प्रति बिद्रोह-- ५ 
कि | प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर ! हा 
युद्ष-क्षेत्र में बिखला भुजबल 
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रह कर प्रविजित, अविचल प्रतिपल, 
मनज-पराजय के स्मारक हैं मठ, मस्जिद, गिरजाघर ! 
प्रस्तुत कविता के ये ही दो मुल प्रेरक भाव हैं। इनके अतिरिक्त एक 
भ्रीर भाव भी इसमें प्रायः व्यक्त हुआ है श्रौर उसका भी तत्कालीन युवक-सम्राज 
की एक आंतरिक समस्या से सम्बन्ध हैँ। यह है सामाजिक दायित्व और 
वेयक्तिक भावना के बीच हाँ । गत महायुद्ध से पहले जब इस प्रकार की 
कविता का प्रादुर्भाव हुआ था, राजनीतिक संघर्ष प्रायः यथापूर्व बना हुआ था। 
देश की परतंत्रता, अनेक राजनीतिक श्रान्दीलनों की विफलता थुवक के आत्मा- 
भिसान के लिए एक चुनोती थी, झोर उसकी चेतना में प्रायः एक हंढ़ उत्पन्त 
हो जाता था। नरेच्र, शिवमंगल सिह, आदि की कुछ बेंयक्तिक कवि- ताश्ों में 
इसको अभिव्यवित स्पष्ट है। परन्तु यह भाव भी इस कविता में व्यक्ति के 
ही एकांत भाव के रूप में स्पष्ट हुआ है, राष्ट्रीय चेतना के रूप में नहीं। 
परतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह एक ऐसा व्यापक प्रभाव था जिससे व्यक्ति की चेतना 
अपने एकांत सुख-दुःख की परिधि में भी अ्रश्नभावित नहीं रह सकती थी । 
श्राज परिस्थिति बदल जाने पर यह ह/-भावना स्वभावतः ही बिलुप्त 
हो गई है । 
सारांश यह है कि यह कविता व्यक्ति के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद की कविता 
है, भर व्यक्ति का हर्ष-बिषाद क्या है ? सत की जय भ्रोर पराजय | श्रस्मिता 
- बृत्ति का परितोष सुस्र है और कुठा दुःख । व्यक्तित को चेतना इसी हिडोल पर 
' भूलती रहती है। वेयक्तिक कविता में मम की इसी जय और: पराजय की 
प्रत्यक्ष ग्भिष्यक्तित है । 
विचारधारा... | 
इस कविता का मूल वर्शन स्पष्टतया ही व्यक्तिवाद है । पर व्यक्तिवाद 
के इस रूप की व्यास्या करना श्रावह्यक है क्योंकि व्यक्तिवाद की परिधि में तो द 
भ्रद्देत की चरम स्थिति से लेकर घोर श्रहुंता श्रौर निकृष्टतम स्वार्थवाद तक का 
प्रतर्भाव हो सकता है। प्रच्तुत कविता के व्यक्तिबाद की श्लोर थोड़ा बहुत 
. संकेत तो पहले ही किया जा चुका है, यहां उसका स्पष्डीकरए प्रपेक्षित है। 
यह व्यकवितवाद श्राध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। छायाबाव में भिन्‍ल-भिन्‍म' 
 दाशनिक प्रभावों के कारण एक विश्वात्मा की स्वीकृति कम से कम सिद्धान्त 
. #प में श्रवश्य थी, परन्तु इस कविता का ऐसा कोई शझ्ास्तिक ब्राधार तहीं है। इस 
_ 4७ व्यषितिबाद सास्य भ्रास्थाओ्ं के प्रति संबेह श्रौर विद्रोह को लेकर चला है। 
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“उसके मूल में एक शोर सुंक्ष आध्यात्मिक बिद्वासों के प्रति संदेह और दूसरी 
शोर नतिक ओर सामाजिक विधान के प्रति विद्रोह का भाव हैं। अतएव 
श्रार+भ में वहू नकारात्मक जीवन-दर्शन को लेकर खड़ा हुआ है । बच्चन की 
कविता में संदेहवाव, भाग्यवाद या नियतिबाद और कहीं-कहीं तो निषधवाद 
(7॥7|87) तक मिलता है; भ्रौर यह उनमें ही नहीं उत्तके प्रायः सभी समवसस्क 
कवियों में मिलता है। अंचल की कविता में यहां तक कि दिवकर जैसे स्वस्थ 
कवि के श्रारश्सिक काव्य में भी ताह का श्राह्मान मिलता है। यह एक श्रंधा 
जीवन-दर्शन था, और श्रधिक नहीं चल सकता था क्योंकि दर्शन का उद्देश्य 

. मानव को आत्मबल और अ्रवलस्ध देता है, उसकी तिराणए को घनीभूत और 

शक्ति को जर्जर करना नहीं है । परत्तु मानव के लिए जब तक इस तरह का 
अ्रवसाद प्रस्वाभाविक नहीं माना जाता, तब तक इससे उदभत दर्शन भी अस्वा- 
भाविक नहीं माना जा सकता । सामूहिक धरातल पर तो नहीं, परन्तु वैयक्तिक 
धरातल पर भाग्यवाद तथा. उससे सम्बद्ध ग्रन्य नकारात्मक दर्शन सानव के लिए 
सहज स्वाभाविक हँ---उतके ओचित्य की बाते हम नहीं करते । 

'पर नकारात्मक दर्शत्न से श्रभिप्राय यह नहीं है कि उसका कोई भावात्मक 
पक्ष ही नहीं होता--प्रत्येक भाव में जहां [श्रभाव छिपा हुप्नमा है, वहां प्रत्येक" 
प्रभाव में भी भाव की सत्ता हैं। भाग्यवाद तथा संदेहवाद श्रादि का भावात्मक 
पक्ष एक तो भोगवाद ही है । जब विदब में सभी कुछ तियति के इंगित पर 
मनसाने ढंग से चले रहा है, तो मानव के लिए थह सोचता स्वाभाविक ही है कि 
प्राप्त जीवत्त-क्षणों भें उपलब्ध साधनों का ग्रधिक से अधिक उपभोग किया 
जाये । यह उपभोग तत्कालिक आनन्द देते के अतिरिक्त अनिवार्य नियति फे 

: बिस्‍्मराण में भी सहायक होता है । भारत में चार्वकि दर्शत का श्रौर ईरान में 
उमर ज़ैयास के रंगीन क्षएावाद का आधार यही सिद्धान्त था। भोगवाद के 

अतिरिक्त इस वर्शन का एक दूसरा भावात्मक रूप भी है जो. उससे श्रधिक 

स्प्हणीय है भौर उसका श्राधार है मानव-सहानुभूति । यह दुःखबाब का सहज 

परिणाम है। जिस बान्धव-भाव की सृष्टि बड़े-बड़े स्वस्थ जीवन-सिद्धान्त नहीं . 

कर पाते, वह दुःख की समानता द्वारा सहज ही जागृत हो जाता है। धुल का. 

समभागी प्रतिद्वंद्वी है और दुःख का समभागी बास्धव। यह सहज सानव-सहा- 

भति या बांधव-भाव व्यापक मानववाद का ही एक श्रंग हैं। इसके श्रतिरिक्‍त 
 सानववाद का एक दूसरा और अधिक प्रत्यक्ष रूप भी इस जीवन-दर्शन में 
मिलता है और वह है सेस्था या व्यवस्था के रूढ़ि-पादा के विरुद्ध सानव-आत्मा का _ 
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विद्रोह । यह ठीक हैं कि इसका रचनात्मक रूप प्रस्तुत कविता में हमारे सामने 
नहीं झ्राता, परन्तु उसकी प्रबल स्वीकृति तो हैं ही। इस प्रकार इस नकारात्मक 
आ्रौर ऊपर से भ्रस्वस्थ प्रतीत होने चाले जीवन-बर्शन में मानववाद के दो मुल- 
तत्व मानव-सहानुभूति और मानव-मुक्ति वर्ततान थे, जो आगे चलकर व्यक्त 
हो गये | ज्यों-ज्यों समय बीतता गया यह व्यक्तिवाद भाग्यवाद और भोगवाद 
से मानववाद की झोर बढ़ता गया। नरेच्छ, अंचल, गिरिजाकुमार शभ्रावि जल्दी 
ही क्षयी रोमांस के गीत छोड़ स्वस्थ मानवीय रोमांस के गीत गाने लगे । स्वयं 
बच्चन का दृष्टिकोएं सर्वथा भावात्मक ही गया। अतएब प्रस्तुत काव्य की 
चिन्ताधारा का विश्लेषण संक्ष प में इस प्रकार किया जा सकता है : 
१. इसका श्राधार-भृत वर्शन व्यक्तिवाद है । 
२. इस व्यक्तिवाद का श्राधार अ्वेतवाद या विश्वात्मवाद का सूक्ष्म 
भ्राध्यात्मिक सिद्धांत नहीं हैं । 
३. इसका श्राधार सानव के भौतिक अस्तित्व की स्वीकृति है, अतएय 
मानव के ऐहिक संधर्ष की जय-पराजय से ही इसकी उद्भृति 
हुई है । 
४. इसमें एक ओर संवेहवाद और भाग्यवाद जैसे नकारात्मक जीवन- 
 बर्शनों के श्रौर वूसरी श्रोर सानववाद के प्रंतस्सुत्र वर्तमान हैं । 
नकारात्मक जीवन-दर्शनों की चुनौती श्लौर उपभोग-बृत्ति, और 
मानवबाद की सानव-सहानुभूति तथा मानव-मुक्ति के तत्वों से 
इस के कलेबर का निर्माण हुआ है । ली 
५, इसका विकास अ्रभावात्मकता से भावात्मकता की श्रोर होता 
गया है। क्‍ 
६, जीवन के सहज संघर्ष से उदभत होने के कारण इस जीवन-बरशैत 
. का बिकास शभअत्यन्त स्वाभाविक रीति से, सिद्धांतों की रगड़ से त॑ 
होकर जीवन की रगड़ से हुशा है, श्रतएवं श्रधिक स्वस्थ और 
व्यवस्थित न होते हुए भी इसमें एक सहज श्राकर्षणा रहा हे । 
है साध्यम 
इस कविता का साध्यम गीत या स्फुट रचनाएं ही हो सकती हैं । श्रति- द 
शय भावोद्रेक की प्रवृत्ति सवा गीत में फूटने की रही 6 । गीत वास्तव में वाणी 
का सबसे तरल रूप हँ--यह वाणी का द्रव है क्‍योंकि इसका सीधा साध्यम 
स्व॒र है, जबकि छंद का लथ। स्वर का तारत्य स्वतः स्पष्ट ही है । इसीलिए. 


हैँ 


बेयक्ितिक कविता पर 


ती श्ात्मा के द्रव को अ्रभिव्यक्त करने के लिए सदा वाणी के इस द्रव की भ्राव- 
दइयकता पड़ती है। जब. कभी श्रात्मा भाव की श्रगर्ति में पिघल कर बहनें को हुई 
है, उसके ताप से वाणी भी द्रवीभूत हो गई है और भाव ने गीत का रूप धारण 
कर लिया है। इसीलिए जब-जब हमारे जीवन सें भावना का प्राधान्य हुश्रा है, 
जब-जब हमारा जीवन-वर्शन व्यक्तिषरक अथवा भावपरक हुआ है, काव्य में गीत 
का महत्व बढ़ गया हैं। पिछली दो वबद्ाब्दियों में गीतों का प्रश्नार हिन्दी में एक 
साथ बढ़ जाने का यही कारएा है । छायाबाब के कवियों में महादेवी भ्ौर 
मिराला ने हो गीत लिखे थे--महादेवी को स्वभाव से यह नारी-घुलभ 
माध्यम अनुक्‌ल पड़ा, ओर निराला ने अपनी संगीतप्रियता के कारण गीत को 
अपनाया । पर बच्चन और उतके साथियों की कविता श्रपनी प्रात्साभिव्यक्षित के 
दबाव से श्राप से श्राप ही गेय हो गयी। निराला के गीत जहां संगीत के स्थर- 
ताल में बंधे हुए हें वहां बच्चन, नरेन्द्र श्रादि के गीतों में यह बात नहीं है--गीत- 
कार को उत्तकी लिपियां तैयार करने में प्रायः कठिनाई होती है । 
गीत के श्रतिरिकत इस जर्ग के कबियों ने स्फुट छत्दोबद्ध रचनाएं तथा 

मुक्त छन्ब्र भी लिखे हें । इस धिषय में कोई निश्चित तियम ढूंढ़ निकालना तो 
. ने सम्भव है और त उचित ही, फिर भी इन कविताओं के विषण और साध्यम 
का विवलेषएा करने पर कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैँ: जहाँ सूल 
भाव सरल और शअ्रमिश्र है, श्र्थात्‌ जहाँ श्रारम्भ से अ्ंत्त तक एक शक्रमिश्र भाव 
. ही है वहां कविता का माध्यम गीत है। कोमल रसों से सम्बद्ध भाव के लिए यह 

और भी सत्य है । जहां मानसिक हूं की अभिव्यक्षित है, वहां कविता प्रॉयः 
. छन्‍्वोबद्ध है क्योंकि गीत की ऋजुता भावों के संघर्ष को उचित रीति से बहन 

'महीं कर सकती | इसी प्रकार जहां विचार का प्राधान्य है, त्रर्थात्‌ कवि ने अपने 
मानसिक संघर्ष को ही नहीं उसके साथ अपने विचारों को उथल-पुथल को भी... 
अभिव्यक्त किया है, वहां प्रायः मुक्त छब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि विचार 
की उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए श्रधिक ग्रवकाश और श्रधिक स्वतन्त्रता... 
की श्रपेक्षा होती हैं । बच्चन, नरेन्द्र, गिरिजाकुसार, अंचल, तथा उनके श्रन्य 
सहकर्मियों ने/प्रायः यही किया है । इन लोगों ने श्रपने संयोग-वियोग के सरल 
भावों को गीतों में व्यक्त किया है--जैसे निश्ञा निमन्‍्त्रणा, एकांत संगीत, मिलन . 
.. यामिती या प्रवासी के गीत झ्रादि में। मानसिक हद्ध को व्यक्त करने के लिए. 
.: छन्दोबद्ध कविताएं रची हैं---जैसे मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, या पलाशवन, 
हुंसमाला या नाश और तिर्माए, आदि' की श्रनेक रचनाश्रों में; विचारों की 
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प्रेरणा से लम्बी-लम्बी रचनाएं की हैं जो इन्हीं था अन्य संग्रहों में संकलित हैं । 

अनुभूति की सीधी अभिष्यक्ति होने के कारण इस कविता में प्रायः 
सचेष्ट तथा अलंकृत कला नहीं हैं। बच्चन की कला तो श्रपनी ऋजुता और 
प्रत्यक्षता के लिए बिख्यात ही है। नरेन्द्र के भी वैयक्तिक गीतों में एक श्रनिवार्य 
सहजता है । यही बात अंचल, सुमत झ्रादि के विषय में भी सत्य है। गिरिजा- 
कुमार जँसे श्रलंकरणा-प्रिय कवि मे भी जहां अपने प्रत्यक्ष सुख-दुःख की अ्रभिव्यक्ति 
के गीत लिखे हूँ, बहां उनमें श्रलंकरण की श्रपेक्षा सहज गुणा ही श्रधिक है। बसे 
. इन कवियों के अपने-अपने व्यक्तित्व के श्रनुसार श्रलंकरण और सहज गुए की 
व्यूनाधिक मात्रा होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि प्राज्निर व्यक्तित्व भो तो सबके 
एक से नहीं हैँ । बच्चन के व्यक्तित्व की सादगी भ्रौर सहंज रुखाई गिरिजा- 
कुमार की रंगीन-मिज़ाजी से स्पष्टतः भिन्न है, श्रतएव उनकी झत्माभिव्यक्ति में... 
भी यह अंतर स्पष्ठ मिलेगा। परन्तु सब मिलाकर इस कविता की कला में सहज 
गुएा और ऋजुता का ही प्राधान्य है। इसका पश्रर्थ यह नहीं है कि इसमें रूप और 
रंग का झ्रभाव है। बहू तो सम्भव ही नहीं है क्योंकि यहु कविता मुख्यतः युवा 
मन की सृष्टि है और युवा सत्त चाहे परिस्थितिवश रूपरंग का जीवन सें उपभोग 
न भी कर पाये पर रूप-रंग के सपनों से उसे कौन वंचित कर सकता है ? इस 
कविता में भी रंगीन स्वप्न-चित्रों की कमी नहीं हैं । परन्तु फिर भी रंग-रूप के 
ये चित्र सरल हैं---इनकी कला सहज है, इनके अ्रंकन में छायावाद के कवियों 
कौ-सी नकक्‍काझी, जड़ाव या कढ़ाब, या रंग श्रौर रेखाओं की बारीक कारीगरी 
नहीं हैं। इनकी रेखाएं सरल श्र रंग स्वाभाविक हैं। 


ल्याकतत 
“आप काव्य को मूलतः आत्माभिव्यक्ति मानते हैँ, और प्रस्तुत कविता' 


श्रपर्ते सहुज रूप में कवि की प्रत्यक्ष श्रात्मानुभति है । तो क्‍या इसमें काव्य का 
सर्वेश्न ष्ठ रूप मिलता है ?” मल सिद्धांत से विरोध रखने वाले एक सिन्न ने' 
प्रदन किया ? उनको ऐसा लगा जैसे मेरा प्रात्माभिव्यक्ति का सिद्धान्त अपनी ही 
पकड़ से ञ्रा रया। पर बात ऐसी नहीं है। इस प्रइन में आत्मानुभूति के केवल 
एक पहलू पर ही दृष्टि है। इस में संदेह नहीं कि काव्य मुलतः झात्माभिव्यक्ति ही 
है; श्रौर जो रचनाएं नि३छल प्रात्माभिव्यक्ति की साध्यम हैं उत्तमें सहज काव्य- 
गुए का अस्तित्व निस्संदेह सानना पड़ेगा। कहते का प्रभिप्राय यह हुआ कि इस 
युग की इन वेयवितक रचताश्रों में, जहां उनमें भ्रात्मानुभूति की निइछल श्रभि- 
व्यंजना हुई है, सहज काव्यगुणा अवश्य ही वर्तमान है। निशा निमंत्रण. तथा 


पर 
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अचासी के गीत आदि के शनेक गीतों की लोकप्रियता इस यात की साक्षी है कि 
हृदय से भिकले हुए ये गीत सीधे हृदय पर जाकर श्रसर करते हैं | इन कबि- 
ताश्नरों में एक सहज आकर्षण रहा है जो अच्यन्न सुलभ नहीं हुआ । इसी कारएा 
बच्चन के आत्माभिव्यंजक गीत महादेवी भ्रौर पंत के उत्कर्ष काल में भी सध्य- 
वर्ग के युवक समाज पर छा गये। परल्तु इस विषय में एक बात याद रखनी 
चाहिए और वह यह कि निएछल ग्रात्माभिव्यक्ति काव्य का सहज गुण तो है 
पर सरल नहीं हैं। लिदछल आत्माभिव्यक्ति जीवन के अत्यंत शुद्ध क्षणों में ही. 
. सम्भव हो सकती है। ये क्षण श्रात्म-साक्षात्कार के क्षण होते हैं, जिनमें छल 
और दम्भ के आवरणएंँं को हटाकर हमारी आत्मा पारदर्शी भाषा में उतर आती 
है । यह एक साधना है जो सभी के लिए सदा. सम्भव नहीं होती । इस युग की 
वैयक्तिक कविता सें भी नि३छल श्रात्माधिव्यक्ति के गीत धिरल ही हैं । वह थोड़े 
ही कवियों में, और उनकी भी थोड़ी हो रचनाओ्री में, मिलती है । बच्चन के 
पुष्ठ के पृष्ठ उलद जाइगे तब कहीं इस प्रकार की कविता के दर्दान होते हैं, 
नरेत्र की गीतमालाओं में भरती के गीतों की संख्या बहुत अधिक है। यही. 
बात औरों के विषय में भी सत्य है। श्रालरि इन दो दक्ाब्वियों सें इतने श्रधिक 
लमबयुव॒क कवियों ने जो शत-शत गीतों और छन्‍्दों में कल्पित प्रेयर्सियों के प्रति 
अपने कच्के-पक्के भावों को उसदे-स्ी में शब्दों में व्यक्त करते का प्रयत्न किया है 
चह सभी तो कविता नहीं हो सक्रती ।. उन सभी में आ्रात्मानुभृति की प्रेरणा भी 
नहीं है, निएछल प्रात्माभिव्यक्ति तो बहुत दूर की बात है | इसमें से कुछ र्पात- 
भामा कवि तो लम्बी गीतमालाएं तैवार करने के मोह में पड़ गये हैं जिनमें उन्हें 
प्रायः प्रयत्नपुर्वक एक विशेष सनतःस्थिति जगाकर गीत रचता करनी पड़ी है, 
.... और अनेक उदीय्तान कवि कल्पित प्रेयसियों के प्रति प्रेम की छद्म कल्पना के 
. सहारे छःद रचते रहे हैं। वास्तव में सच्ची ग्रात्माभिव्यक्ति की कविता न तो 
घोजता बताकर अनुभूति को आवाहन कर के ही लिखी जा सकती है, और न 
छद्‌म श्रमुभूति के बल पर ही। इस बर्ग के कवियों को जहां इन दोनों में से 
किसी का सहारा लेना पड़ा है वहीं इन की रचना या तो हलकी और 
सिर्जीव हो गई है, या अपनी निस्सारतां में घचाचाल । क्‍ ह 
यह तो हुआ आत्माभिव्यक्ति सिद्धान्त का एक पक्ष---पर्थात ग्रभिव्यक्ति 
है प्रक्ष। इसका दूसरा पक्ष है आत्म पक्ष, जिसकी कि अभिव्यक्ति होती है। 
द |  निएछल अशिवन््यक्ति अपने आप में सफलता है। पर जिस झ्रात्म की वह अंभि- 
व्यक्ति होती हूँ बहू भी शत्यंत महत्वपुर्ण है, और काव्य के मूल्यांकन में वह भी - 


छप बेयक्तिक कंबिता 


एक बड़ा साप-वंड है। यह ठीक हैँ कि नि३छल श्रशिव्यक्षित के बिना काव्य का 
अ्रस्तित्व नहीं हे, परन्तु उसकी. भ्र ठता आदि को झांकने के लिए तो उस श्रात्म 
की गुरुता-लघुता की परीक्षा करनी पड़ेगी जिसको कि वह श्रभिव्यक्त करता है । 
नि३छल अभिव्यक्ति काव्य की पहली शर्त है, पर इसके श्रागें उसकी सापेक्षिक 
श्रष्ठता को श्रांकें की कसौटी तो झत्म ही हो सकता है। श्रात्म श्रर्थात्‌ काब्य- 
व्यक्तित्व के संस्कृत श्राचारयों ने तीन तत्व माने हैँ : शक्तित, निपुणाता श्र 
भ्रभ्यास । वशर्वित का ध्र्थ प्राघीन आावादयों नें जन्मान्तरगत ईइवर-प्रदत्त प्रतिभा 
माता है, आज उसे प्रबल ध्यक्ति-बेतता मान लीजिये। निपुणता या व्युत्पत्ति 
जीवनातुभव, अध्ययन-सतत और विचार द्वारा श्रजित संस्कार-समृद्धि का 
ताम है, ओर अभ्यास सच्ेष्ठ कल्ला-प्रक्रिय को कहते हूं । श्रंष्ठ कबियों में इन 
तीनों का प्राचुर्य होता है। इनके अनपात से ही उनके काव्य-व्यक्तित्व का महत्व 
ग्रांका जाता है, और उसी के आधार पर उनके काव्य का मूल्य । इस कसौदी पर 
कसने से इस धर्ग की कविता का सापेक्षिक मूल्यांकन हो जाता है, और इधर 
प्रात्माभिव्यक्ति सिद्धांत के विरुद्ध उठाई गई द्ांका का समाधान भी । यह 
कविता अ्रधिकतर भ्रपरिपक्व बय के कवियों हारा लिखी गई हैं जिनका जीवना- 
नुभद आधथिक और श्वू गारिक प्रंतहद्ों तक सीमित रहा है, जिनका श्रध्ययत, 
सनन प्लोर विचार का क्षेत्र भी सीमित रहा हैँ, श्रोर जिनकी प्रेरणा! का उद्गम- 
स्रोत कोई गहरा आस्तिक विश्वास न होकर प्रायः संदेह और प्रनास्था ही हे । 
अ्रभ्यास भी इन कवियों का श्रपुएें-सा ही रहा है । छायाबाद के कवियों ने जिन 
सूक्ष्म कला-प्रक्रियाशों का भ्रववरत श्रभ्यास कर हिन्दी काव्य को एक अ्रभूतपुर॑ 
कला-शिल्पका वरदान दिया था, थे कवि उसकी कोई श्री-बृद्धि नहीं कर सके । 
इस प्रकार इन कवियों का काव्य-व्यक्तित्व साधारण धरातल से कुछ ही ऊपर 
माना जा सकता है--क्ेवल बच्चन ही श्रपनी तत्वगत (९]७४70768] ) व्यक्ति- 
चेतता के बल पर श्रपनी कुछ कविताओं में काफ़ी ऊंचे उठ पाये हैं । सामान्यतः 
इस श्रेणी के कवियों ने सहज भ्ोर प्रिय कविता ही श्रधिक लिखी है, महान 
कविता बहुत कम । क्‍ 
>९ ० 07) 
द . इस प्रसंग में, बेमवितक कविता की मूल प्रवृत्तियों को उदाहुत करते के 
लिये इस के अग्रणी कवि बच्चन की कविता का एक विश्लेषए प्रस्तुत करना 
समीचीत होगा । उसके द्वारा इस काव्य-प्रवत्ति की रूपरेखा भौरं भी निखर 
क्राएगी +--अस्तु ! 


। 0ञअ।; 


क्च्चन की कक्तित 


बच्चन की कापषिता 


छायाबाद की कविता सुलतः व्यक्तिवादी है । प्रारम्भ से ही उसमें 
. व्यक्तिबाद का स्वर श्रत्यन्त मुखर था। इसका मुख्य कारण यह था कि छापा- 
बाद को प्रभावित करने बाली चिता-धारा तथा भाव-धांरा--दूसरे शब्दों में 
बाशनिक विधान और काव्य-परम्परा वोनों ही अ्रपने मूल-रूप में एकान्त व्यक्विदी 
थीं । यह वाशनिक विधान प्राचीन भारतीय श्रद्ेतवाद श्र उन्मीसवीं शताब्दी 
के पाइ्चात्य आदर्शवाद के समान तत्वों से निम्ित था जो विवेकानन्द जैसे धर्मे- 
मायकों की वाणी में सुखरित होकर तत्कालीन चिन्तकों श्रौर बिचारकों को 
प्रभावित कर रहा था। वास्तव में इस दोनों में कोई मभूलगत भेव नहीं था। आावदों- 
'बाद झद् तबाद का ही पश्राधुनिक रूपान्तर था जो भौतिक जीवन को अ्रधिक प्राह्म 
रूप में प्रस्तुत करने के कारण नवीन जीवन के श्रधिक श्रनुकूल पड़ता था । 
'राजनीतिक-सामाजिक धरातल पर यह दर्शन सामत्तवाद को चिन्ताधारा के 
'विद्रोहु में पु जीवाद की व्यक्तिगत साहुसिकता के क्राधार पर खड़ा हुआ था । 
उधर काव्यक्षेत्र में छायावाद पर रोमाल्टिक भावधारां का प्रभाव था जो जीवन 
' के प्रत्ति एक झतिशय व्यक्तिवादी भावात्मक वृष्टिकोए था ३ इस प्रकार भावता 
और चिता दोनों के क्षेत्र में छाघावाद को व्यक्षितवाब से प्रेरणा भिल रही थी । 
'परन्तु उसका व्यक्ति तत्व प्रच्छल्न भ्र्थात्‌ श्रप्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म था,। तत्कालीन 
प्रतिकूल सामाजिक तथा बौद्धिक परिस्थितियों में व्यक्ति-स्वातत्तथृथ की उस नव- 
जद्ब॒ुश् चेतना की प्रत्यक्ष श्रभिव्यक्तिं के लिये यथेष्ट भ्रवकाश नहीं था, निदान 
बह प्रत्यक्ष एवं निरावरणा, स्थूल अ्रथवा मूर्त नहीं हो सका । राजनीतिक जीवन 
में उसने अहिसा का रूप धारएा किया, सामाजिक जीवन में श्रात्म-संस्कार का 
_. और बैयक्तिक जीवन में बहू अ्तीन्द्रिय प्रेम तथा जीवन और जगत के प्रति 
एक मोहक रोमातनी चिद्रोह के रूप में अ्भिव्यक्त हुआ । ह क्‍ 
...... धीरे-धीरे यह धूमिल संसार और जीवन अ्रधिक सूर्त और अनुभूत होते 
.. लगा श्र छायांवाव का श्रप्रत्यक्ष एवं सुक्ष्म व्यक्तियाद प्रत्यक्ष और स्थूल की 
>सहत्व-स्वीकृति का आग्रह करने लगा. । धर्म, राजा, समाज, वेश की भावना के 


पर बच्चन की कंथिता 


नीचे दवा हुआ व्यक्ति का अह जागरूक होकर श्रपते सुख-दुःख को, अपनी कुंठा 
भौर प्रसादन को सबसे श्रधिक महत्व वेने "लगा और साहित्य में उनकी अ्रभि- 
व्यक्तित की मांग करने लगा । इस मांग को अबसे पुर्व साहस-पूर्व॑क बच्चन ने 
प्रा किया, और हमारी पीढ़ी का तरुण समाज अपने हर्ष -विषाव को-झोर उसके 
जीवन में विषाद ही श्रधिक था, इस समवयस्क कवि के गीतों में मुलरित पाकर 
ग्रात्माभिव्यक्ति के सुख से झम उठा। 

: बच्चन की कविता स्थीकृत रूप से व्यक्तिवादी कविता हैं । 

१--समैं तो बस इतता कहता हूँ--- 

बहु. एक दीप लोटा लाझ्रो 
जिसकी लघु बाड़ब-ज्वाला से 
घबरा उठता तस का सागर ! 
.. (सतरंगिनी]) 
२--एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही ह 
. बहु सहज में ही पवन उन्चास को नीचा दिखाती | 
(सतरंगिनी) 

उन्होंने निर्भोक होकर बिता किसी,प्रकार के दुराव-छिपाब के अपनी 
कविता को प्रत्यक्ष आत्माभिव्यक्षित का साधन बनाया है। 

बच्चन के व्यक्तियाद को समझने के लिए पहले उनके व्यक्तित्व और 
उनकी परिस्थिति का बिइलेषए श्रनिवार्य्य होगा'। बच्चन के व्यक्तित्व का निर्माण 
इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ है। सन्‌ ३३-२४ से ३८-३६ तक का समय 
उनके लिए आत्म-साक्षात्कार का समय था। भारतीय शजनीतिक-सामाजिक 
जीवन में यह श्रवसताद का समय था जब राजनीति में दूसरा सत्याग्रहू विफल हो 
. चुका था श्रौर सामाजिक जीवन झाथिक पराभव से आ्राकात्त था।. इस श्रवसाद 
. का बैसे तो समस्त जनता पर ही प्रभाव था परन्तु मूलतः; इसका भागी था सध्य- 
. बर्ग जो राजनीति, समाज श्र साहित्य सभी क्षेत्रों में देश की चेतना का प्रति- 
निधि था। बच्चन हिन्दो साहित्य में इसी मध्यवर्ग के युवक-समुदाय के प्रवक्ता 
रहे हैं । यह मुबंक समुदाय जिन आशाओ्ों और उमंगों को लेकर. जीवन में 
प्रविष्ट हुआ था उन्हें राजनीतिक पराजय श्रौर दित-दिन बढ़ती हुई बेकारी ने . 
निर्देयता के साथ कुचल दिया था। जिस सत्याग्रह श्रान्दोलन में बच्चन ने विदव- 
विद्यालय छोड़ा था बहु विफल हो चुका. था । प्रतिभाशाली विद्यार्थी- 
जीवन को अ्रसमय में ही समाप्त कर उनको एक स्कूल में श्रपने व्यक्तित्व औौर 


॥ 


बच्चन की कविता ८३ 


प्रतिभा के सर्वथा विपरीत एक बहुत साधारण सी नौकरी करनी पड़ी। इस 
भूसिका भें बच्चन के व्यक्तित्व का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हीता हैं 
वहु कुछ इस प्रकार हूं : राजनीतिक श्रौर झ्ाथिक पराभव से श्रवसन्‍्न वातावरण 
में संघर्षरत मध्यवर्ग का एक प्राणबत्न यंवक् जो समर्थ इच्छाशक्ति श्रौर उच्चा- 
कांक्षाश्रों के साथ जीवन में प्रवेश करता हे परत्तु श्रवत्य प्रतिकूल परिस्थिति के 
आघात से सहसा गतिरुद्ध होक़र एकांत विवशता का अनुभव करता है । प्रत- 
एव इस व्यक्तित्व के मूल तिर्णायक तत्व हैं : संघर्षजन्य पराभव और श्रवसाद 
जो उसे वातावरण से प्राप्त होता है, मध्यवर्ग की व्यक्षिवादी चेतना श्रर्थात्‌ 
समाज के व्यापक जीवन से विमुख होकर वेयक्लिक जीवन के सुख-दुःख पर अ्रव- 
धान, समर्थ चेतता और इच्छाशक्ति ( ये दोनों गुण संस्कारगत हैं ), भ्रौर 
अवश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष । 
बच्चन के संधर्ष की प्रथम अ्रभिव्यक्ति हमें मधुशाला, म॒धुबाला श्र 
मधुकलदा में मिलतो है । इस अभिव्यक्ति को हिन्दी में हालाबाद का-ताम दिया 
गया। यह नाम अधिक विचारपर्णा नहीं था परन्तु विस्मरण की भनोक्षत्ति को व्यक्त 
करने के लिये यह शब्द बुरा भी नहीं था । जैसा कि मैने ऊपर भिर्देश किया 
है, राजनीतिक और श्राधथिक पराभव के कारण उस समय के वातावरण में 
गहन अवसाद छाया हुआ था जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन समाज मुख्यतः 
भध्यवर्ग की चेतता एक विशेष मानसिक आध्यात्मिक क्लांति से श्रभिभत हो गई 
थी । इस क्लांति को दूर करने के लिये बच्च॒न नें हाला का भ्राह्नान किया--यह 
हाला भी श्राध्यात्मिक विब्रोह से प्रेरित भोगवाद की । उमर खैयाम से प्रेरणा लेकर 
बच्चन ने अपनी मधुशाला का निर्माएं किया, और उस युग के भ्रवसावग्रस्त 
. युवक-सम्ाज को वहां बैठकर श्रपना ग़म ग़लत करने का निमस्त्रणा दिया। 
और, इससें सन्देह नहीं कि वह युवक-समाज जो विदवास का आधार खो बैठा 
था, बड़े उत्साह से उस श्रोर बढ़ा । इस हालाबाद .की व्यादया बच्चन के अनुसार 
इस प्रकार की ज्ञा सकती है: यह समस्त विश्व किसी ऋर तियंति के इंगित से 
'परिचालित चक्रवत्‌ घूम रहा है, बह भाग्य-चक्र के भ्रधीस सर्वथा विवश और 
अपनी विवश्ञता में एकांत कदए है । उसकी सबसे बड़ी विवज्ञता है अस्थापित्व 
उसके सभी नाम-रूपात्मक प्रोदृुभास क्षएभंगुर हैं । इस अ्रस्थिरता पर विजय 
- प्राप्त करने के लिये मानव के सभी प्रयत्न सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं । प्रतएवं 
पाप झौर पुण्य .परः झाश्चित .जीवस के सभी मूल्य जीवन को क्षएभंगुरता. 
में एकांत निस्सार हैं । उनके बंस्थत के कारण मनुष्य और भी क्लीव बल 
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गया है ॥ ईश्वर और धर्म की कल्पना से मनुष्य के सन को रूढ़िजाल में जकड़ 
कर मिस्तेज बना विधा है जिसके परिणामस्वरूप बहू प्रत्यक्ष का त्याग 
कर परोक्ष के मोह में भटक कर जीवन की क्षएभंगुरता को और भी अश्रधिक 
क्ररण बना देता है। जीवन की इस विफलता का तो बस एक ही उत्तर है--- 
उपभोग । और उसके लिये इस कहल्पित प्राध्यात्मिक-नैतिक रूढ़िषाश को 
 छिल्त-भिन्‍त करना प्रनिवार्य है । तिथति से जितने भी क्षण हमें मिले हैं उनका 
ही केबल तात्कालिक मूल्य है, श्रतएव उनकी सार्थकत्ा भोग सें ही है, पाप- 
पुण्य, भत-भविष्यत्‌ की चिन्ता में उन्हें भी गया देना मूखंता है। इस प्रकार 
बच्चन की हाला ऐसे भोगवाद का भरतीक हैं, जिसका मूल आधार हूं श्राध्यात्मिक 
विद्रोह । इसमें प्रविध्वास की सक्रिय शवित हैं जड़वाद की निष्कियता नहीं । 
भारतीय चार्वाक् दर्शन की. श्रपेक्षा यह ख्रेयाम के रंगीन 'क्षणवाद' के 
झधिक मिकट है। परिस्थितियों से क्‍्लांत मध्यवर्ग के युवक-कवि. बच्चन ने 
अपने समकालीन समाज को यही तीखी खुराक देकर उसमें उत्तेजना पैदा करने 
का प्रयत्त फिया । द 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यह जीवन-दर्शन बहुत कुछ यौवन-सुलभ 
कल्पना के आ्राश्चित था। बच्चन के लिये किसी स्वानृभूत जीवन-दर्शन के प्रति- 
पावन करने का अ्रभी समय भी नहीं ग्राया था। इसमें अ्रनुभूति और कल्पना 
का रंगीन सिश्वएु था। परन्तु कुछ समय में ही बच्चत के जीवन में एक ऐसी 
धदना घटित हुई जिसने उन्हें जीवन के आमने-सासने लाकर खड़ा कर दिया । 
वे अपनी विषम परिस्थिति से संघर्ष कर ही रहे थे कि उनकी पत्नी श्रीमती 
इयामा क्षय-रोग से प्रस्त हो गईं। मध्यवर्ग के साधारण श्राथिक परिस्थिति के 
व्यक्ति के लिये पंत्ती का क्षय-प्रस्त हो जाना कितती भयंकर आपत्ति है इसकी 
कल्पना कोई भी भुक्त-भोगी कर सकता है। में समभता हूँ कि मनुष्य इतना 
अधिक शअ्रसहाय अपने को कदाचित्‌ ही कभी पाता हो । बच्चन को श्रपने 
योवन के मध्य भें इस घोर मानसिक यातना का शभ्रनुभव करना पड़ा जो पत्ती 
की मृत्यु से अपनी चरमावस्था को पहुंच गया। इसका संकेत एक स्थान पर 
. उन्होंने स्वयं कियां है । "उस मृत्यु-औैया के तिकद कितनी बेचैनी थी, यौवन की 
कितनी प्रभिल्ञाषाएं उसके पायों और पादियों पर अपना सिर घन चुकी थीं, उस 
'पर चसकती हुई दो श्रांज़ों में. जीवन की कितनी प्यास थी, भौत के अनजाने 
'भेंदभरे देश में जाने से कितना भय था और अंकिचन मानव की भ्रसमर्थता और 
'विवज्षता पेर कितना विक्षोम था। 


घरूचत को कविता 4 


मृत्यु के इस साहचरये और साक्षात्कार ने फवि की चेतता को बाहर से 
ख्रींच कर एकांत श्रन्तर्मुंखी बना दिया--वह समाज, राजनीति श्रादि से पराहमुख- 
होकर जीवन के मौलिक सत्यों के सामने खड़ा हो गया--जीवन का श्रभिप्राय, 
जीवन का सारतत्व, जीवन श्रौर जगत की प्रेरक श्रथवा संचालक दधित श्रौर मानव 
के प्रति उसका और मानव का उसके प्रति दृष्टिकोण, मत्य, जीवन, जीवन के 
मूल्य, पाय और पुण्य श्रादि के प्रन्‍ल। जिनके विषय में क्षब तक उसने रंगीन 
कल्पनाएं की थीं, प्रत्यक्ष रूप से उसकी अनुभति पर होकर उत्तर गय॑ । इस 
प्रकार की परिस्थिति का सानव-व्यक्तित्व पर प्रबल प्रभाव पड़ता है । साधारण 
जत तो प्रायः श्रसहाय होकर भगवान की झरण में जाकर अपने कष्ट को भूलने 
का प्रयत्न करता हे परन्तु प्राणवान व्यक्तित की प्रतिक्रिया भिन्न होती हैं। यदि 
: वह विद्वासी हैँ,तो श्रपनी जीवनगत विषमताओं को उस मुत्यु-भेदी परम शक्ति 
की सम्रसता में निमग्त कर शांति लाभ करता है, और यदि उसके संस्कार में 
विश्वास को प्रवृत्ति नहीं है, तो ऐसी दक्षा में उसकी चेतना प्रे बल से झ्ास्ति- 
कता के प्रति विद्रोह कर उठती है । बच्चन के संस्कार श्ौर परिस्थिति दोनों में 
अविदवास का प्राबल्य था भ्रतएव इस श्राधिदेविक संकठ नें एक श्रोर जहां उनके 
बिषाद को श्र भी गहरा किया वहां दूसरी झ्लोर उनके श्राध्यात्मिक बिद्रोह को 
ओर भी प्रबल बनां दिया। निशएनिमन्‍्त्रण और एकांत-लंगीत का रचनाकाल 
बच्चत के लिये आत्म-साक्षात्कार का समय है। इन कविताओं में भाग्य-चक्र के 
नीचे कुचले हुए मानव के चीत्कार झौर ललकार दोनों के मिले-जुले स्वर स्पष्ट 


सुनाई देते हैं । 
परन्तु जीवन सहज ही पराजय स्वीकार नहीं करता। विषाद की काली 


निशा धीरे-धीरे बीतने लगी । यूनिवर्सिटी में अच्छी नौकरी मिल गईं। बच्चन नें 

एक जीवंत वास्तबदर्शों की भांति परिवर्तन को स्वीकार कियाः "जो बीत गईं सो 

बात गई” झोर यह ठीक भी था। “निर्माए के प्रतिनिधि” सानव ने यह श्रनुभव 

किया कि /"जों बसे हैं वे उजड़ते 

हैं प्रकृति के जड़ नियम से 

पर किसी उजड़े हुए को 

| फिर बसाता कब भत्ता हैं?” बच्चन ने अपना 

उजड़ा हुआ घर फिर बसाया “कितना अकेला, ग्राज में” को पुकार 
पे “झौर श्राज तेरी गोब में, 

- ध्वनित श्रमित का हास हुआ |... 
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ग्रोर आज मेरे मानस में 
राग-रंग . रस-रास हुआ । में परिएात हो 
गई । देवी ध्यामा के, स्वर्गवास के उपरांत जो दुनिया उनसे दूर हो गई थी, वह 
श्रीसती तेजी के संसर्ग से फिर तिकठ झा गई। “मिलन यामिनी” की सादकता 
ग्रौर उसके फलस्वरूप जीवन में “सतरंगिनी” ने प्रवेश किया | जीवन में स्वास्थ्य 
प्रौर सुख का श्राविर्भाव हुआ । बच्चन का गृहस्थ पुत्र-कलत्र, धन-मान से सम्पत्त हो 
. गया। हिन्बी के कुछ लेखकों को यह परिवर्तेन अच्छा नहीं लगा श्रौर कुछ आलो- 
अकों में इसकी चर्चा हुई कि “हे चिता की राख कर में, मांगती सिन्दुर दुनिया की 
ग्लानि ' ।घन-मन-तंत्री को तेज-तड़ित छ लेती, 


द््5 
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जीवन के तभ में नवरस बरसा देती |” 


के उल्लास में किस प्रकार परिएत हो गई । परन्तु वास्तव में इन श्रालोचनाओं 
में जीवन को बहुत सतह से देखा गया है श्रौर हुंलकी भावकता के मानदंड से 
भापा गया है। इस अकार के भ्रालोचक स्थूल श्रादर्शवाद के मोह में जीवन की 
श्रपराजेय बक्ति के महत्व को भूल जाते हैं: इस तरह का श्रादर्शवाद जीवन 
के एकांग को देख पाता है सर्वाग को नहीं: 
), आम ... ... >< 

मातम का तम छाथा माता, 

अंतिम सत्य इसे यदि जाता, द 

तो तूने जीवन की अ्रब तक आधी सुनी कहानी ।” (सतरंगिती ) 

इन्हीं दिनों एक और व्यक्तिगत घटना हुई--माता जी की मुत्यु : 

इस बार बच्चन ने मृत्यु का एक सर्वेथा . भिन्न ख्प में साक्षात्कार किया । 
/, , .. “इसके बिपरोत माताजी की शैथा. के निकठ कितनी ज्ञांति थी, 
जीवन की श्रभिलाबाएं या तो पूरी हो चुकी थीं या मिद चुकी थीं। आंखों में जीवन 
के प्रति उपेक्षा औ्ौर उदासीनता का भाव था ।.....  उतका यह विश्वास कि 
श्रात्मा अमर है मृत्यु से आ्रात्मा का अंत नहीं पुररर्जीवन होता है... जो कुछ हो 
रहा है बही ठीक और कल्याएाकर है उनके चेहरे से टपका करता था। इयासा 
की भृत्यु के पश्चात मुझे ऐसा लगतां था कि जैसे उनकी आत्मा उनके शव के 
चारों ओर चक्कर कार्द रही है श्रौर सतत प्रयश्नशील है कि बहु उनके चोले में 
फिर समा जाये । माता जी की मृत्यु के पश्चात्‌ सुभे ऐसा लगता था कि जैसे 
इनकी श्रात्मा शरीर छोड़ कर 'भ्रलग हों गई है श्ौर दूर बेठकर सांसों के साथ _ 
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उसका खेल देख रही हैं 'कब देह धरे' का दंड समाप्त हो और कब उसे मुक्ति 
मिले। उनकी मृत्यु मेरे लिए जीवन की सवीने व्याख्या थी। सेरी श्रांखों के 
सामने मृत्यु का एक नया अर्थ खुल रहा था |” यह॒तो ठीक ही है कि मृत्यु के 
प्रति श्रीमती इ्यामा और माता जी के दृष्टिकोएा सर्वथा भिन्न रहे होंगे, परन्तु 
बच्चन के दृष्टिकोए में भी तो इस समय तक कितना अंतर श्रा गया था--और 
वास्तव में उसीका मह॒त्व है। माताजी की मृत्यु के समय तक बच्चन की श्रपनी 
जीवन-दृष्टि भी बदल गई थी । श्रतएवं यह अंतर बिषय के अतिरिक्त बविषयी 
की दृष्टि का भी था। श्रीमती दयामा की मृत्यु के समय बच्चन के अपने जीवन 
की अ्रभिलाषाएं चारों ओर से कुंठित होकर मरणोन्मुखी पत्नी फे शरीर से लिपट 
कर अकिचत मानव की गअ्रसमर्थता श्रौर विवशता पर विक्षोभ से छठपटा रही 
थीं। माताजी की सृत्यु के समय तक बच्चन की परिस्थिति बदल चुकी थी। 
पहली परिस्थिति में जहां उन्तकी विषादग्रस्त चेतना के लिये. श्रीमती श्यामा की 
रोग-शैया से हुट कर अन्यत्र श्राश्रय नहीं था, वहु बाहर के झसफल संधर्ष से . 
शाहत होकर घर में लौटती, श्रौर घर में उसका केस्द्र बिन्दु था पत्मी का मिरंतर 
क्षीणा होता हुआ श्रस्तित्थ; और फिर उससे हट कर बाहुर वही विफल संघर्ष 
था। ऐसी स्थिति में मृत्यु का विक्षुब्ध रूप ही सामने श्रा सकता था । इसके 
विपरीत माताजी की रुएणावस्था में श्राहत चेतता की विशदता और श्ञांति के 
लिये पर्थाप्त श्रवकाह था : श्रीमती तेजी, ग्रसित, यूनिवर्सिटी का रुचिकर कायम, 
सफल साहित्यिक जीवन इत्यादि | स्वभावतः इस मृत्यु में बच्चन को वह बेबसी 





क्योंकि श्रव तक कवि का जीवन-दर्गन झभावात्सक से बहुत कुछ भावात्मक हो 
चुका था ॥ 
यह तो हुईं. बच्चत के व्यक्तिगत जीवन के आरोह-अबरोह की एक 
स्थूल रूप-रेखा । इसका प्रत्येक संस्थान बच्चन के' काव्य-जीवन का एक संस्थान 
हैँ--बच्चंत के कि और काव्य को पृथक्‌ रूप से नहीं देखा जा सकता | परन्तु 
इस बीच में विश्व-जीवन में भी कई झत्यंत महत्वपुर्णा घटनाएं हुईं । उदाहरण के 
लिये दूसरा विद्वव-युे,, इंधर भारत-सें बंगाल का झ्रकाल, भारत का विभाजन, 
.. और उसके बाद का भरकर गृह-युद्ध, स्त्रराज्य की स्थापना, बापू की हत्या । 
और प्रइत उठता है कि क्या इनका बच्चन के कवि-जीवन के आरोह-प्रवरोह पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा ? सांधारणातः तो इसका उत्तर हां. में देता चाहिये: चिदरव 
युद्ध के'दिंनों में बंच्चन ने 'भ्राकुल अंतर” और 'विकल विश्व. नाम से वो.गीत 
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सालाएं आरम्भ की थीं इनसें से 'प्राकुल भ्रंतर' प्रकाशित हो चुका है 'विकल विश्व 
का पृथक्‌ प्रकाशन नहीं हुआ । बंगाल के श्रकाल पर भी बच्चन ने एक स्वतंत्र 
काव्य लिखा है 'बंगाल का काल, भ्रौर इधर बापु की ह॒त्या पर उन्होंने पूरे 
२०४ गीत लिखे हूँ, श्रीर उनका कहना हैँ कि मेरे लिखने की प्रगति इतनी तेज 
कभी नहीं रही । परन्तु यह पसंदिर्ध हैं कि ये रचताएं उत्कृष्ट नहीं है--'बंगाल 
का काल' दोली-शिल्प के नवीन प्रयोगों के होते हुए भी रिक्त है, 'विकल विश्व 
माला के प्रत्तर्गत लिखे हुए गीत भी निर्जीब हैं | स्वयं गांधीजी की ह॒त्या पर लिखे 
हुए भ्रधिकांश गीत खोखले हूँ । भश्ौर इसका कारए स्पष्ट हैं। बच्चन की चेतना 
एकांत ध्यक्षितवादी है। उपर्यक्त कृतियों में उनके चेतन मन में सामाजिक दायित्व 
के प्रति सचेष्द होकर अपने झहं का सामाजीकरए करने का प्रयत्न किया है, 
परन्तु सामाजीकरण के श्रनभ्यस्त उनके अवचेतन ने साथ नहीं दिया, वहू इन 
सामाजिक प्रेरएाश्रों में तस्मय नहीं हो सका : 

कल सुधारूंगा हुई 

संसार से जो' भूल, 

कल उठाऊंगा भुजा 

अन्याय के प्रतिकूल, 

ग्राज ती कह दो कि भेरा 
ः बन्द शयतनागार ! 

इस प्रकार बच्चन की कविता एकांत श्र/त्मंगत कविता है श्रौर उसका 
मुख्य विषय है मध्यवर्गीय जीवन के घात-प्रतिघात, जिन के अ्रंत्र्गत प्रेम भी 
झ्ाजाता हैं। परन्तु(बंच्चन प्रम-कर्वि चहीं हैं। प्रेम जीवन की एक भहत्वपूर्णा 
घटना है, सम्पर्णा जीवन नहीं ॥ भौतिक घात-प्रतिघात से उत्तेजित जीवन की. 
मूल-धारा बच्चन का प्रेरणा-ल्रोत है, नारी के प्रति प्रात्म-दान नहीं । इस रूप. 
में भ्रध्ययत न करने से बच्चन की कविता के साथ अ्रन्याय किया जा सकता है। 
.. प्रत्यक्षतः व्यक्तिगत जीवन की कविता होने के कारण बच्चन चन की 
कविता का मूल श्राधार, है श्रनुभूति श्रौर यही उसकी सबसे बड़ी श्रौर बहुत 
कुछ अंज्ों में एकमात्र शक्ति है। और, इस दृष्टि से बच्चन की काव्य-चेतना . 
पंत जी की काव्य-चेतना के सर्वथा विपरीत है । पंत जी ने जहां जीवन की. 
. कल्पना और चित्तत किया है बच्चन ने वहां उसकी प्रत्यक्ष भ्रनुभूति की है । 
. इसके श्रतिरिक्त पंत जी ने जहां झ्पनी अ्रनुभृतियों का परिष्कार एवं उन्नयन 
... करने का प्रय॒त्त किया है, वहां बच्चन ने उनको उनके प्रकृत रूप सें प्रत्यक्ष 
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रीति से व्यक्त किया है । इसी लिये उनकी अनुभूति अ्रधिक संस्कृत न हीकर 
काफ़ी हुद तक आदिम ( ?५77976 ) है, परन्तु इसी लिये वहु मोलिक 
श्रौर तत्वगत ( /4]070779) ) भी हैं । इस प्रकार की अनुभूति में सृक्षम 
जटिलताएं नहीं होतीं--श्रौर इसी कारएाः उससमें अ्ंथियां भी नहीं हैं। जीवन 
की वीचियों से खेलने वाली, सौन्दर्य के बारीक तत्वों को पकड़ने वाली पंत को 
जैसी अ्रतिशय सुक्ष्म संवेदनशीलता बच्चन में नहीं है परन्तु जीवन के सोलिक 
मनोघेगों का संवेदन उतका श्रत्यंत प्रत्यक्ष श्रौर प्रबल होता है। उत्तकी व्यक्ति- 
चेतता का यही सहज धरातल है श्रौर इसी के अनुरूप उनके भावन एवं 
साधारणीकरए की विधि भी सहज और प्राकृत होती है । बच्चन चिंतन की 
सुक्ष्तताओं, कल्पना की ललित क्ीड़ाशरों, तथा श्राधुनिक बौद्धिक धारणाओं 
दर श्रपत्री बैयक्तिक श्रनुभूति का भावत नहीं करते | वे जीवस के सर्वेसान्य 
मौलिक तथा मूर्ते सत्यों के द्वारा और जीवनगत सरल कल्पना की सहायता से 
ही ध्यक्ित की श्रनुभति का साधारणीकरण करते हैं । इसके लिये बे या तो 
सरल प्राकृतिक सत्यों को ग्रहए करते हैं या जीवन की विद्वद घटनाओं को । 
. उदाहरण के लिये अश्रपती पहली पत्ती के देहान्त पर कई वर्षों तक मानसिक 
यातना सहने के उपरान्त कवि धीरे-धीरे प्रकृतित्थ होता है और अतीत के साथ 
समभोता करना चाहता है। इसके लिये, जसा कि प्र॒त्यन्त सहज था, वह दाहों- 
मिक युक्तियां नहीं देता--अश्रपन्ती पीड़ा का वितरण या उन्नयन नहीं करता, 
वबरन कुछ विराद प्राकृतिक तथ्यों के साथ उस का सम्बन्ध स्थापित करता 
हुआ उसको एक विदव-व्यापी रूप दे देता है ६ 

| जो बीत गई सो बात गई ! 
जीवत में एक सितारा था, 
माता, बहू बेहद प्यारा था 

वह .डब गया तो डब गया; 

अंबर के आनन को देखो है) 
कितने इसके तारे हे, 
कितने इसके प्यारे छूठे, 
जो छुट गए फिर कहां मिले, 

पर बोलो हे तारों पर 
। कब ग्रम्बर शोक मनाता है। ८ है 
. थहां श्रम्बर की घिराटठता के साथ श्रपती जीवन-धठता का तावात्म्य 
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स्थापित करते हुए कवि ने अ्रपनी अनुभूति को विस्तार दे दिया हैं। इसी 
प्रकार--- द 

तुम तूफान समझे पाओगे ? 

गंध भरा यह संद पवन था 

लहराता इससे मधवत्त था 

सहूसा इसका टूट गधा जो स्वप्त महान, सपक्त पाश्रोगे! 

यहां भी उसने भ्रपने स्वप्त को तूफान के महान स्वप्त के साथ तदाकार 

करते हुए व्यक्तिगत श्रनुभूति को तत्वगत (6!077१6!779! ) बना दिया है । 

... कहने का तात्पर्य यह है; जीवन की भोलिक भावनाओं का व्यक्तिगत 
रूप में प्रबल संवेदन करते हुए उन्हीं के अनुरूप प्रकृति अ्रथवा जीवन के व्यापक 
सरल सत्यों द्वारा उत्का साधारशीकरण करना बच्चन की काव्य-चेतना की 
सबसे प्रमुत्त विशेषता है, और यही उनके व्यापक प्रभाव का भूल कारणा है। 
अनुभूति की भांति बच्चन के विचार भी सरल होते हैं। जीवम के प्रति उत्तकी _ 
बौद्धिक प्रतिक्रिया सदेव सीधी श्रौर प्रत्यक्ष रही है। पहले उन्होंने जीवन के 
अभसायों को लेकर सरल विधि से भाग्यवाद को भ्रपनाया : इस जीवन में सभी कुछ 
नाशवात है, श्रतएव जीवन के मूल्यों को ही क्यों मह॒त्व बेकर श्रपने को वर्तमान 
के क्षणिक सुस्त से वंचित रखा जाये । इसके लिये सबसे बड़ी बाधा तीति झौर 
आचार की संहिता है, »तएवं मनुष्य को बलपुर्वेक अपने को उससे मुक्त कर 
लेता चाहिये। सृत्मु पर विजय पाना सर्वथा असम्भव है, अतएंव उसको भूलने 
का प्रयत्त करना चाहिये ;--- द 

भुका कर इसके श्रागे शीश 

नहीं मानव में सानती हार। 

मिटा सकते में यविं असमर्थ 

भुला सकते हम यह संसार। 
ग्रह हैँ बच्चन कीः विचारधारा का पहला संस्थान | कितु मनुष्य की 
दक्ति अ्रत्यत्त सीमित है। काल के सम्मुंख उसका यहूं विस्मरणा-प्रयत्न भी 
निष्फल हो जाता है--मनुष्य वास्तव में सर्वेधा दीन और असहाय है “मिट्टी दीत 
. कितनी हाथ” । नियति के विरुद्ध िद्रोहु व्यर्थ है उसके प्रति आत्म-सप्तर्षण करने 
के अ्रतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। यह है दूसरा संस्थान | कितु नहीं 
जीवन का प्रेम मृत्यु के भंग से अधिक समर्थ है । जीवन में दुःख श्राता है--ठीक 
है, परन्तु बीती की भूलना ही होगा। नाश की श्रेपेक्षा मिर्माएं की प्रेरणा श्रथिक 
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बलवती एवं स्वस्थ है ।........ यह हैं बच्बच की विचारधारा जो जीवन के उतार- 
चढ़ाब पर गिरती-उठती हुई सरल पथ से श्रागे बढ़ती हैं । 

बच्चन पर श्रस्वस्थ जीवन-दर्जत के प्रतिपादन का श्रारोप लगाया गया 
झे। कहा गया है कि उनका जीवन-दर्शन पराजय श्रौर मृत्यु पर आधृत है। उसमें 
सानव की विवद्वता श्रौर श्रन्‍्धे भाग्यवाद का संदेश है। जीवन का प्रकाश न 
होकर उसमें मरण का अंधकार है । उधर नैतिक और श्राध्यात्मिक विश्वासों 
का तिरस्कार करने के कारएा उस पर अनाचार का आरोप लगाया जाता हे । 
दोनों ही आरोप मिथ्या नहीं हैं । जैंसा कि मेंने श्रभी कहा, बच्चन नें जीवन के 
धिचार-तितन एवं केल्पना की अपेक्षा प्रत्यक्ष श्रवुभूति ही श्रधिक की है । श्रतएव 
उन्होंने श्रपने परिस्थिति-जन्प प्रनुभवों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। 

किसी पूर्व-निश्चित जीवन-दर्शन के प्रकाश में उतका उन्‍्तयबन नहीं किया । 

. सामाजिक तथा" व्यक्तिगत पराजब और अ्रवसाद के बातावरण में जीवन के 
विफल संघर्ष का अ्रमुभूत दर्शत अवसाद और निराशा का दर्शन ही हो सकता था, 
या यों कहिये कि बह ही भ्रधिक सहज था । परिस्थिति के साथ जीवन-अनुभव 
में परिवर्तत होने से धीरे-धीरे थहु श्रवसाद धटता गया--ताज् के स्थान पर 
तनिर्माएं का महत्व अनुभव-गत हुश्ा और अभावात्मक दर्शन क्रमशः भावाध्मक 
होने लगा : 
श्रात्मा की अजर श्रमरता के हम विश्वासी, 
काया को हमने जीएं। वसन बस मात्रा हैं; 
इस मभहामोह की बेला में भी क्‍या हमको 
वाजिब' श्रपत्ती गीता का ज्ञान भुलाना हैं । 

अभ्रतएव बच्चन के जीवन॑-वदर्शन को बौद्धिक अथवा नैतिक मूल्यों से 
परखना ग़लत होगा । उततकी शक्ति उसके मैतिक श्रथवा बौद्धिक प्रनियाश्व में 
नहीं है उसकी शक्ति उसके अ्रनुभृत्यात्मक स्वरूप में है। इसी लिये उसका प्रभाव 
सीधा पड़ता है। लि 

अनुभेति और चिन्ता के अनुरूप ही बच्चन की करुपना भी ऋजु-सरलंह 
. उससें छायावादी कल्पता के ऐशवर््य का नितान्‍्त अभाष है । प्रसाद, निराला, 
पंत और महादेवी की तुलना में बच्चन की कल्पना कितनी अवोध हँु---राज-भवन . 
की किसी विदरधा प्रौढ़ा के समक्ष जैसे कोई अर्थ-शिक्षित मुग्धा | कल्पना सें बुद्धि 
. और श्नुभति का योग रहता हैं । उसका काम अनुभूत तथ्यों को लेकर तव-तव . 
संयोजनाएं प्रस्तुत करना है, और संयोजन मूलतः बुद्धि की क्रिया हैं। अंतएव 
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कल्पना की समृद्धि भूलतः अनुभव और बुद्धि की समृद्धि पर श्राश्नित है। कल्पना 
की समृद्धि के लिये जहां एक श्रोर यह श्रावश्यक हैँ कि अनुभव श्रतेकरूप, 
धिस्तृत एवं सुक्ष्म हो वहां दूसरी ग्रोर यह कि बुद्धि प्रखर, सुक्ष्म-प्राही और दूर- 
दर्शी हो। तभी नावारूपिणी संयोजनाओं की सुष्टि सम्भव है| बच्चन का अनु- 
भूति-क्षेत्र सीमित है । उनकी अनुभूति, जैसा कि मेंने ऊपर कहा है, प्रबल और 
सरल हैँ भ्रौर उसी के श्रमुरूप उनकी विधार-पद्धति भी सरल हैं। सुन्दर रूप- 
तत्वों का बह संगुम्फन जो प्रसाद, पंत या महादेवी, में मिलता हे बच्चन में उप- 
लब्ध नहीं है । उनके त्ित्रों में श्रवयवों की बारीकी और रेखाओ्ों की तरलता 
नहीं हैं | सारांश यह है कि बच्चन की काव्य-सामग्री के तंयोजन में सारल्य और 
ऋजुता तो है परन्तु श्रोज्ज्वल्य और सुक्ष्म भ्रंकन, जड़ाव-कढ़ाव श्रथवा नक्‍काशी 
नहीं हैं । दो एक उदाहरण लीजिए :--- 
१. संध्या सिदृर लुठाती है । 
रंगती स्वाणस रज से सुन्दर 
निज नीड़-अ्रधीर खग्ों के पर 
तद्ओं की डाली-डाली में कंचन के पात लगाती हूँ । 
करती सरिता का जल पीला 
जो था पल भर पहले नीला 
नावों के पालों को सोने की चावर-सा चमकाती है । 


इसी प्रकार 
रध्मियों में रंग पहन लो श्राज 


क्‍ .. किसने लाल सारी, 
फल कलियों से प्रकृति से# 

: भांग हैं किसकी सवारी | 
इन चित्रों की तुलना सांध्यगीत श्रथवा स्वर्णकिरण के थितन्रों से कीजिये 
दूसरी ओर, प्रयोगवादी शैली-शिल्प का बौद्धिक प्रतीक-विधान एवं 
अ्रप्रस्तुत-मोजना भी बच्चन के काव्य से दूर है । उनका न उसमें विश्वास है 
और स वहां तक उनकी गति ही है । उन्होंने छायावाद के भ्रतिशय परिष्कार 
श्र प्रयोगवाव की जठिल बुद्धि-कीड़ा दोनों का समानरूप से तिरस्कार किया हैं । 
साथ ही प्रगतिवाद का वर्ग-चेतना-युक्‍त श्रप्रस्तुत-विधान भी. उनमें नहीं है ।॥ 
उन्होंने साधारणाता को आग्रह के साथ श्रपनाया है। श्रसाधारण चयन या 
आविष्कार में उनकी कला विद्वास नहीं करती । प्रत्यक्ष श्रनुभूति का जिन 
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प्राकृतिक और भौतिक उपकरणों से सीधा सम्बन्ध है, थे उन्हें सहज रूप में 
स्वीकार्य हें; तभी थे धूलि, सुरभि, मधुरस, हिमकणा के उस वातावरण में भी 
' तकिया, ककड़ी के खेत, मिट्टी के घरोंदे, शवान, काक, सुराही, प्याला और कंकड़- 
पत्थर आदि का तिस्संकोच प्रयोग कर सके । कहने का शअ्रभिप्राय यह है कि 
बच्चन के काव्य में ललित कहपता (#8770ए) तथा सिपुए कल्पना (यह डा० 
देवराज का शब्द हैँ, ओर बोद्धिक कल्पना के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैँ) की 
अ्रवेक्षा सहज कल्पना का ही प्राधान्य मिलता है | 
परन्तु श्रनुभूति की इस सरलता ने बच्चन की इस कला को एक श्रन्य 
मूलगत विशेषता प्रदान की है । वह हूँ श्रन्विति, जो कि छायावादी कविता 
में प्रायः विरल है । अनुभूति-प्राएं होने के कारण बच्चन के गीतों में रागात्मक 
एकता प्रायः सर्वत्र सिलती हैँ । में यहां उनके उन्हीं सफल गीतों की चर्चा कर 
रहा हूँ जो श्रनुभूति से गनुप्राणित हैं, असफल गीतों में तो श्रनुभति की प्रेरणा 
ही नहीं है । श्रमुभूति में समन्वय का गुएा होता है क्योंकि बहू खंड-रूप नहीं 
होती । बुद्धि बिइलेषए-प्रधान हैँ भश्रतएव जिस कविता में बुद्धि-प्राश्चित कल्पना 
का प्रधान्य रहता है उसमें श्रस्विति-सुत्र टूट जांता है, या फिर, उसमें रागात्मक 
अन्विति के स्थान पर ताकिक अभ्विति मिलती है जिससे काव्य का प्रयोजन सिद्ध 
. नहीं होता । बच्चन के सफल गीतों की मूल श्रनुभूति इतनी प्रबल श्रौर सरल है 
कि उसका भावन करने में कवि को बौद्धिक प्रयत्न बहुत ही कम करना पड़ा 
है। बौद्धिक व्यक्तित के संवेदन इतने सुक्ष्म;, उलभे हुए और बिकीरए होते हें कि. 
उनको समीकृत करने में बुद्धि और कल्पना को बड़ा परिश्रम करना पड़ता... 
है । परिणाम यह होता है कि बुद्धि श्रौर कल्पना के शिकंजे में कस जाने से संबे- 
वन अपनी शक्ति खो बेठते हैं और उन्तकी अ्रन्विति इतनी सुक्ष्म तथा दूरारूढ़ हो 
जाती है कि पाठक के लिए उसका ग्रहण सहज नहीं होता । इसके धिप- 
' रीत प्रबल एवं प्रत्यक्ष अनुभुति-जन्य संवेदनद एक तो श्रपत्रे श्राप में ही प्रबल . 
और प्रत्यक्ष होते हैं दूसरे उनमें अनुभति की रागात्मक अखंडता सहज रूप से. 
संतेमान रहती है, अतएवं उनका समीकरण करने के लिये बुद्धि-आशित कल्पना 
. का कम से कम्त उपयोग करना पड़ता है । 'निशानिमंत्रण' के श्रनेक तथा 'एकांत- 
संग्रीत' के कुछ गीतों की रागात्मक अ्रन्विति हिंदी गीति-काव्य के लिये श्रादर्श 
है । और, 'निशानिसंत्रश' में तो यह अन्विति पृथक्‌-पुथक्‌ गीतों में ही नहीं 
.. मिलती उसकी संपूर्ण गीतमाला में ही एक प्रबल रागात्मक अन्विति वर्तमान 
... है; और यहु ठीक ही कहा गया है कि 'निशामिमस्त्रए स्फुट गीतों का संकलन न 


$ 
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होकर मानव जीवन की करुएा का एक महागीत है । इस गीतों की. प्रेरक 
झनुभति की एकता ने मनोदरशा की एकता उत्पत्न की हू, श्रौर मतोददा की 
एकता ने वातावरण की एकता को जन्म दिया है.। इस व्यापक अन्विति का ' 
परिणाम यह हुआ है कि “निश्मानिमंत्रण' पाठक के सन में एक खंड अनुभूति सात्र 
नहीं जगाता, वरन्‌ एक स्थायी मतोद्या एवं .एक सानसिक वातावरण उत्पत्त 
कर देता है, जो कला की बहुत बड़ी सफलता हैं । 
ये हो गुण बच्चन की भाषा तथा अभिव्य॑जना और छंद-विधान में 
मिलते हैं। छायावाद की प्रतीकात्मक, .अ्तिशय लाक्षणिक चित्रसमयी भाषा से 
सर्वथा भिन्‍त बच्चन की भाषा का मुख्य गुण प्रत्यक्षता. और सरलता है । 
मधुबाला, सधुकलश और इधर मिलन-यासित्री तथा सतरंगिती में भी जहां काव्य॑- 
सामग्री श्रपेक्षाकत भ्रधिक रंगीन श्रौर समृद्ध हैं, अभिव्यंजना प्रत्यक्ष और सरल 
ही है--उसका आधार मूलतः अभिधा. ही हूं ।. शक्लौर, वास्तव में, जेंसा कि मेंने 
भ्न्यत्र एक शास्त्रीय प्रसंग में स्पष्ठ किया है प्रबल अनुभूति का सहज माध्यम 
श्रभिधा ही है। उधर लक्षणा और व्यंजता में बुद्धि-तत्व मुलतः निहित रहता 
है श्रतएव इन बोनों दक्तियों का मूल सम्बन्ध रागतत्व की अ्रपेक्षा कल्पना और 
बुद्धि-तत्व से ही श्रधिक हैं। अभिधा का आधार होने से बच्चन की श्रभिव्यक्तित 
अपने सफल रूप में व्यक्त, प्रसन्‍त और प्रबल हैं। और असफल रूप में मुखर 
ग्रोर वाचाल (मुंहफद) है । 
उदाहरण के लिए : 
१, यह चांव उद्ित होकर नभ में 
कुछ ताप मिठाता जीवंत का 
लहुरा लहरा ये. शाखाएँ 
कुछ शोक मिटा देतीं मन्त . का 
कल मुभने . वाली - कलियां 
हँस कर कहती हैं मरत रहो, 
 बुलबुल तह की , फुनगी पर से 
संदेश सुतराती यौवन का । 
क्रितती प्रसस्त शोर प्रबल वाश्धारा हैं !-- 
या फिर 
मेरे पृणमत आराधन . को 
मेरे सम्पूर्ण ससर्पएा को 
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जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाए हँसा ! 
तब रोक न पाया में श्रांसू । 
परन्तु अनुभूति की प्रेरणा से बंचित होकर इसका स्वरूप यह हो 
जाता है--- 


१, नत्थु छैरे ने बापू का कर श्रंत दिया । 
क्‍ भ्रथवा द 
2... वह श्राज हुआ हैं बिता गुरू का चेला। 


* आप कल्पना कीजिये भारत के भाग्यविधाता के सृशंस बध का सघन- 
गहन बातावरएा, उसमें जलती हुई उस महासानव की चिता और शोकमर्न 
भारत का महान प्रधान मंत्री, और फिर इस पंक्ति को पढ़िये “बहु आज 
हुआ है बिना गुर का चेलाव.. द 

. बच्चन ने यों तो छंद-विधान में अनेक प्रयोग किये हैं : 'मधुद्ाला' की 
रुबाई से लेकर. 'सधु-बाला' औ्रौर 'मधुकलश' के भ्रनेक हिन्दी-छेद, और फिर 
भनिशानिमंत्रए' से लेकर 'एकांत-संगीत' और 'सिलस-यामिन्री' के भिन्‍न-भिन्‍न 
गय पद और उधर “बंगाल का काल' का लय-आश्रित मुक्त छंद छंद-चिधान 
की विविधता के प्रमाए हैं। परन्तु प्रायः सर्वत्र ही उनकी स्व॒र-योजेना और 
लय-बिधान में एक सादगी और ऋजु-सरल वेग मिलता है। स्वर की वह . 
सुक्ष्म-तरल योजना जो महादेवी के गीतों में घुलती रहती हू, अथवा वह स्वार्ण- 
भंकृति जो पंत के छंदों में मिलती हैं अथवा वह नाद गास्भीर्य जो निराला के 
छंदों को अनुप्राणित करता है, बच्चन में नहीं है । उनके लय-विधान में रोमानी 
सुक्ष्म प्रभावों के स्थान पर व्यबहार-जगत की शक्ति भिलती है । इसी प्रकार 
स्वर-पोजना में भी बारीक लोच न होकर सीधापन हैं ।॥ उनके स्वर, और लय 
का भी सम्बन्ध, जैसा कि उनकी श्रनभति और श्रभिव्यक्ति का है, झ्राधनिक 
सध्यवर्ग के व्यवहारणत जीवन से है। और उसी के श्रनुरूप उसमें समृद्धि शौर 
बारीक लोच का. अ्रभाव तथा एक प्रकार की रुखाई और व्यवहार-जगत- की 
दक्ति भिलती है । । 

सारांश यह है कि बच्चन की कथिता की सबसे बड़ी पंजी हैँ भ्रनुभति 
जिसका आधार है मूल सनोवेग । बच्चन की वेक विताएं, जिनमें प्रकृति (उसे 
नियति या समाज भी कह लीजिये) के विरुद्ध शाइवत मानव के सफल-विफल' 
संधर्ष को--सांस्कृतिक, सामाज्ञिक, राजनीतिक शअश्रथवा आझाथिक श्रावरण से 
मुक्त--उसके मूलरूप में भ्ंकित- किया गया हे, निस्‍्संदेह महान कविताएं हैं 


8६ द . . बच्चन की कविता 


यह महान वृष्य हें 
चल रहा मनुष्य है. 
भ्रश्न , स्वेब, रक्त से लथपथ, लथपथ । 
वास्तव में मल मनोवेगों पर आधृत श्रनुभूति की पूंजी श्रपत्ते श्राप में 
साधारण पंज़ी नहीं है--वह काव्य की मूल-भूत पूंजी है। परन्तु विचार, चितन 
और कल्पना के द्वारा इसका विकास करना अत्यंत आवश्यक होता है क्‍योंकि 
 साधारणातः मूलधन की मात्रा सीमित ही होती है । बच्चन ऐसा नहीं कर सके 
 हँ--उनका बुद्धि श्रौर कल्पना-पक्ष समृद्ध नहीं है। झतएव वे मूल श्रनुभूतियों के 
ही श्राश्चित रहते हैं।॥ परिण्शम यह होता है कि जहां उनकी अग्रनुभूति साथ नहीं 
देती वहां कविता सर्वथा गद्यमय हो जाती है । छायावाद का कवि तो श्रनुभति 
की रिक्‍तता को कल्पना के फूलों या चितन के धपछांही श्रावरण श्रथवा कला 
की रेशमी जाली से ढंक लेता था, परस्तु बच्चन इस कला से अ्रनभिज्ष हैं। 
अनुभूति के क्षीएः होते ही उत्की कविता तंगी हो जाती हैं । और चंकि, 
अनुभति के प्रबल क्षण अत्यंत बिरल होते हैं और बसे भी वाह्म जीवत की 
सफलता के साथ-साथ उनकी शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है, इस लिये 
बच्चन की रचताओ्ं में महात कविताश्रों की संख्या बहुत कम है, श्रौर ऐसी 
कविताएं भ्रनुपात से बहुत अधिक हूँ जी प्राए-रस से वंचित, मुखर और बाचाल 
हैँ । परन्तु किसी 'कवि का मूल्यांकत उसकी सर्वश्रेष्ठ कविताश्रों के श्राधार पर 
| ही किया जाना चाहिये । और इस दृष्टि से बच्चन का स्थान हमारी पीढ़ी के 
(कर्ियों में बहुत ऊंचा है यद्यपि इसमें भी संदेह नहीं है कि गुण और परिभाए 
दोनों में बच्चन से श्रधिक खोखली कविताएं भी आज के किसी समर्थ कवि ने 
नहीं लिखीं । द 


प्रंगालिषाद 


.. अगलिवाद 


प्रगति का साधारण श्र्थ है श्रागें बढ़ना | जो साहित्य जीवन को श्रागे 
बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो - 


तुलसीबास सबसे बड़े प्रगतिशील लेखक प्रमाणित होते हैं। भारतेन्द्ु बाब और 


 द्िवेदी-युग के लेखक, मुख्यतः मेधिलीश रण गुप्त, भी इस-प्र्थ में प्रगतिशील लेखक 


हैं। परन्तु आज का प्रगतिवादी इन में से किसी को भी प्रगतिशील नहीं सानेगा--- 
ये सभी तो उसके मतानुसार प्रतिक्रियावादी लेखक हैं। श्रतः प्रगति का श्रर्थ आगे 
बढ़ना अ्रवदय है, परन्तु एक विशेष ढड्ढः से एक विशेष दिशा में । उसकी एक 
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 इच्द्रात्मक भोतिकवाद क्या हैं, पहिले इसे समकत लें । 


इसमें दो शब्द हैं : भौतिकवाद और द्वद्दात्मक | भौतिकवाद का सार 


यह है कि संसार का मलाधार पंचभत है---पंचभृत्त, श्रर्थात्‌ पदार्थ : मेंदर । उसके 


सभी दृदय, सभो सुक्ष्म-स्थूल रूप पदार्थ से ही बने हुए हूँ ॥ शरीर की परि- 


मा 


चालिका शक्ति मस्तिष्क है और मस्तिष्क भी शरीर की श्रन्य इंद्धियों की भाँति हे 


भौतिक ही है। वाह्मा-जगत की घठनाओं की हमारी इनच्द्रियों पर प्रतिक्रिया होती 


है और इस प्रतिक्रिया के फल-स्वकूप एक कम्पन होता है । शरीर का बह सुक्ष्म- 


तम और सबसे अधिक विकसित श्रवयव जो इस कम्पन का पअ्रमभव और. 


_ समत्वम् करता है. मस्तिष्क कहलाता है । आत्मा कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है, द 


ग्रधिक से अधिक उसे मस्तिष्क के श्रागें की एक विकसित श्रवस्था-सात्र माना जा. 


: सकता हैं। अर्थात्‌ बहु भी, अगर हैं तो, पदार्थ की ही उद्लति है। परन्तु यह 
+ - पवार्थ क्रिपाहीन या गंतिहीन नहीं अ्रपितु स्वभाव से ही गतिशील है श्रौर इसमें... 
- - गति पैदा करने, के लिए बह के ईक्षणा को प्रावश्यकता नहीं पड़ती; वह तो पदार्थ - 
के भ्रन्त्गंत वर्तमान विरोधी तत्वों के सतत संघर्ष का सहज परिणाम हैं | जिस 
.. प्रकार जगत को उत्पन्न करते के लिए किसी श्राधिदेधिक. गक्ति की श्रावदयकता 
. - नहीं, इसी प्रकार उसके संरक्षण और विनाश के लिए भी नहीं । क्‍योंकि जो 
. _ पदार्थ अ्रपत्ती परस्पर-विरोधी दाक्षितयों के संघर्ष के परिणास-स्वरूप स्वयं गति- .. 
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शील हैँ उसमें स्वस्थ रूप का उज्भूब और श्रस्वस्थ रूप का लय श्राप-से-आ्राप होता 
रहता है । 
इसलिए विश्व में केवल एक ही सत्ता है--प्राधिभौतिक । श्राध्यात्मिक 
और भ्राधिवेविक सत्ताएँ मत की छलना-सात्र हूँ। “संधार किसी ईश्वर था मनुष्य 
की सुृध्दि नहीं, बहु गतिशील पदार्थ की एक ऐसी जीवित श्रग्नि-शिक्षा हैँ जो 
प्रंदातः ऊध्य-विकास और अ्रंशतः अ्वःपतन की ओर उन्मुख हैं ।/ 
... बस, गति की प्रेरक इन्हीं परस्पर-विरोथी शक्तियों के, जो स्वयं वस्तु 


'.. में बतंमान रहती .हैं, संघर्ष या हस्द्व का श्रध्ययन करते हुए जीवन-विकास का _ 


प्रध्ययन करना ही हस्द्वात्मक प्रणाली है। और हस्द्वात्मक भौतिकवाद बह दर्शन 
है जो जीवन को एक ऐसी प्रगतिशील भौतिक वास्तविकता मानता है जिसके मूल 
: में विरोधी शवितियों का संघर्ष चल रहा है।। इन विरोधी शक्षितंयों में निक्चय ही 
. एक बिनाद के पथ पर होगी, दूसरी उत्थान के पथ पर । चेतन सस्तिष्क का 
कार्य यही है कि इस तथ्य को ढूँढ मिकाले और प्रगतिशील शक्तियों को सहायता 
दे तथा विनाशोन्मख शक्तियों का, जो श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखने के लिए व्यर्थ 
ही छठपटा कर विकास या प्रगति में बाधा डालती हैं, बल॑पुर्बक नाश करे । 


.. इस प्रकार, जगत का एक मात्र सत्य भौतिक जीवन ही है । उसी का 
.. स्वस्थ उपभोग हमारा ध्येय है, भ्रन्य किसी भी काल्पनिक सुल् की खोज में 
भटकता पलायन है । और इस भौतिक जीवन की प्रमुख संस्था है समाज, 
जिसका आधार है भर्थ। धर्म, भ्र्थ, कास भ्रोर मोक्ष में प्रगतिवादी कैबल श्र 
का ही अस्तित्व स्वीकार करता है । काम को बह प्रर्थ के आ्राश्रित मानता है 
और धर्म को भी भौतिक श्र्थ में जीवन की विधि-मात्र मानते हुए श्रर्थ के ही ' 
भ्राश्चित सातता है। सोक्ष को अआ्राध्यात्मिक भ्रर्थ में बहु एक व ग्रस्वीकृत कर 
देता है.) 

- - झाज के समय में दो विरोधी शक्तियाँ हें: पुजीबाबव और साम्यवाद । 
पुजीवाद, जिसका सामाज्यवाद भी एक प्रज्भ है, विताशोन्मुख है। और सास्य- 
. बाद विकासोस्मुख ।- निदान प्रगतिवादी साम्यवाद का पोषक है और .पुजीवाद . 


._ क्षा दात्रु | बल्कि यों कहिये कि' प्रगतियाद साम्यवाद की ही साहित्यिक प्रभि- . 


: व्यक्ति है। साहित्य साप्माजिक कर्म-विधान का एक सक्रिय अज्ध हैं। भ्रतएव उसे 
.. समाज-व्यवस्था के संरक्षण में वांछित सहयोग देना चाहिए । हमारे समाज की 
जागुंत दवितियां वे लोग हैं जो भ्रब तक वलितं और ज्ोषित रहे हूं। ध्रगतिवादी 
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साहित्य उनकी सहांयता करता है, उनके पक्ष में आाध्दोलन करता है, उनकी 
शक्ति को संगठित करता हैँ, उनकी पीड़ा को मुखर करता हैँ ओर उन पर होने 
बाले अत्याचार का तीम्न विरोध करता है। इस प्रकार उत्तक्ते श्रन्तरत मानवबाव, 
क्रांति और विशेष परिस्थितियों में--जैसे पराधीनता में प्रथवा बाहुर से हमला. 
होने पर--देश-भक्ति भी श्राजाती है, यद्यपि इनमें से कोई भी उप्तका अनिवार्य 
तत्त्व नहीं है । 


साम्यवाद से सहज सम्बन्ध होने के कारए “प्रगतिबादी साहित्य को 
मुख्यतः सामाजिक या सामूहिक चेतना मानता है वैेयक्तिक लहीं। जिस प्रकार _ 
साम्यवाद समरष्ठि या समह के हितों की चिता और रक्षा करता है, व्यक्षित के 
नहीं, उसी प्रक्नार प्रगतिशील साहित्य समाज के सुख-दुःख की श्रभिव्यक्षित को ही 
महत्व देता है, व्यक्त के सुख-दुःख की अभिव्यक्ति को नहीं । अर्थात्‌ प्रगतिशील 
लेखक की भावना सामाजिक भावना है, व्यक्तिगत नहीं । बहू सौंदर्य को प्रपने 
. हृदय या दूसरे की प्रांखों में देखते की अ्रपेक्षा सामाजिक स्थास्थ्य में देखता है । 
अपनी ही समस्याह्रों और भाषनाश्रों में उलभे रहुता--व्यक्षि को समष्टि से 
_पुथक्‌ देखने का प्रयत्त--मिथ्या है; और साथ ही एक रुएएा या विकृत मनो- 
वत्ति का परिचायक है। इूंसरे दाब्दों में, इस प्रकार प्रगतिश्षील साहित्य का 
उद्देश्य श्रहूं का सामाजीकरए हैं । 


इस प्रकार, दृष्टिकोण बदल जाने से श्रादर्श और मल्पों का भी बदल 
जाना अनिवार्य हूं । गत युग में जो सत्ये-शिव-सुन्दर था्वेंहू श्राज़।दिफुरीत अर्थ, 
रखता है । श्रव तो हमारे भल्यों का साप फेवल/0क हो ह--जनंहिंतें ।*-श्रॉम 
_. सत्य से तात्पर्य है भौतिक वास्तविकता, . शिर्क की अ्रर्य/हैउ भौतिक जीवन-. ४ 
सामाजिक स्वास्थ्य--में सहायक होतें बाला, बीर सुन्दर, का आदाय हैं स्वाभा-' 2 
बिक एवं प्रकृत ।. पहले प्रकृत भावनाओं का स्थेमे/ दमन और गोपत्र..ही, इनका री 
. परिष्कार और संस्कार माना जाता था, परन्तु भाजेडइसू :कायअर पुल हर 
गोपन अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी समझा जाता हैं। फ्रॉपड ने वस्नत 
. और गोपन का पर्दा फाड़, कर, उसकी तह में छिपी हुई कुत्साश्रों का प्रदर्शन 
किया । श्रतएंव प्रगतिवादी स्वस्थ: मानवं-प्रवत्तियों को--जिनम में मस्य क्षधा 


झर काम हुँ---प्रकृत रूप में व्यक्त करने से नहीं घबराता । 





धिक्‌ रे मनुष्य तुम स्वस्थ शुद्ध निःछल चुम्बन . हा 
... अत कर संकते नहीं प्रिया के. भ्रधरों पर | 
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क्यों गुह्मय क्षुद्र ही बना रहेगा बुद्धिमान, 
मर-तारी का यहू. सुच्दर स्वगिक्र श्राकर्षणा ! ! 
विचार के साथ अभिव्य॑जना भी बदली ।. सबसे पहिले तो कला के 


प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया---. हा 


. ललित कला कुत्सित कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण । 

. अब तक काव्य के ग्रालस्बनों में जिस प्रकार प्रकृत, अनगढ़ एवं लघु 
का तिरस्कार और सुन्दर, सत्तोरस एवं महंत्‌ का ही ग्रहण होता था, इसी 
अकार अ्रभिव्यक्ति के उपकरणों में भी | प्रगतिवाद ने कहा कि यह श्रस्तर 
काल्पनिक हैं। जीवन में सब-कुछ केवल सृक्ष्म, सुगढ़ और कोमल ही नहीं है। 
उसमें स्थूल, बृढ़ और अ्रनगढ़ भी है श्ौर जो शासद श्रधिक उपयोगी हैं । स्वस्थ 
जीवन-बर्गन वही है जो उसको. वास्तविकता को स्वीकार करे--जीवन को 
उसके सप्पृर्ा रूप में प्रहणा करे। रूप-मोह या मानसिक बिलास में पड़कर 
जीवन के उन स्वस्थ उपादानों का, जिनका वाह्म प्रकृत श्र श्रनगढ़ है, 
तिरस्कार करना क्षयी मस्तिष्क का काम है। 


. इसलिए प्रगतिवादी मे अ्रपनी अभिव्यक्ति के उपकरएा श्राग्महपूर्वक 
साधारण-त्वस्थ जनै-जीवन से ग्रहण करतों आरम्भ किया। वह अपने काव्य- 
चित्रों का आधार नित्य-प्रति के :व्यवहार को बनाता है ॥ उसकी श्रलंकरएणा- 


. सामग्री सुक्ष्म, कोमल या चुनो हुई नहीं है, वह स्थूल और प्राकृत है।। एक 


. झब्द में, उसकी कला बविलास, रूप-रद्भ, और रोमांस से प्रेम नहीं करती |. 
. इसीतंरह्‌ प्रगतिवाद की दाब्द-योजना में भी प्राकृत जन-जीवन का श्रनगढ़पन 
. सिलता है, रीति काल की पालिश झौर छायाबाद की श्रमूर्त मधुचर्य्या नहीं 
. झतएव प्रगतिवादों ग्रभिव्यक्ति खरी,. खड़ी. और तीखी होती है--क्योंकि बहु 
. मुख्यतः भावात्मक न ही कर श्रोलोचतात्मक है। « 


... -. सांरांश् यह है. कि प्रगतिवाद जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोए 
का नाम है, जिसकें मूलतत्व ये हैं 


दन्द्वात्मक भोौतिकवाद :--कैवल भौतिक विधान की मान्यता, ईश्वर 


हे ः कौर आत्प्ता की सत्ता की अस्वीकृति । 


. साम्यवाद (जिसके मूल सें मानवबाद भी अ्रन्तनिहित है);--लास्यवाद 
.... को समर्थन; पूंजीवाद ओर उससे सस्बद्ध राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक्ष, भामिक 
... और साहित्यिक रूंढ़ियों के विरुद्ध क्रांति । 
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राष्ट्रीय भावता :- प्रगतिवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीयता का भी सभावेत्षा 
हैं, परन्तु बहु साधारण दक्षिएापक्षीय राष्द्रीयता से भिन्‍त हैं । पराधीनता के 
उन्तुलन आदि प्रदनों पर प्रगतिबादी शक्तियों का लक्ष्य भी वही है जो दक्षिण- 
पक्षीय शक्तियों का, परन्तु उत्तकी विधि में श्रंतर है | इनकी विधि पूर्णातः ऋति 
की विधि हैं जिसका आझाधार एकांत भौतिक है । वह अहिंसादि आदशैमप साधनों 
की कोई मान्यता नहीं देती । इसके अतिरिक्‍त प्रगतिवाद में राष्ट्र केवल सर्वहारां ' ' 
बगे का प्रतीक है, अन्य बर्गों के प्रति उसे सहानुभूति नहीं है । अतएव प्रगतिवाद 
का राष्ट्रवाद सबंहाराबाद श्रथवा जनवाद का ही पर्य्यायव हैं । द 

प्रगतिवांद को प्रभावित करने वाली वाक्ति मुख्यतः कार्ल सावर्त है, श्रौर 
किन्‍्हीं श्र शवों में डारधित और फ्रायड भी | शौर, इसकी अभिव्यक्ति भावात्मक 
की अपेक्षा बौद्धिक अर्थात्‌ आलोचनात्मक अधिक है। प्रगतिवाद के एकाध नादान . 
दोस्त की मोटी अक्ल में फ्रायड का महत्व नहीं बैठ पाता पर इससे फ्रायड का 
कुछ नहीं बनता-बिगड़ता । जीवन के भोतिक-बौद्धिक महल्यों की प्रतिष्ठा सें फ्रांयड 
का योग मावर्स से कम नहीं है । 

यहू हुआ प्रगतिवाद का तात्विक विश्लेषण । परन्तु उसके ये सभी 
सिद्धांत निविवाद स्वीकार नहीं किये जा सकते--उन पर कुछ मूलगत आक्षेप 
सरलता से हो सकते हैं। 

. पहला श्राक्षेप तो यह है कि प्रगतिवादी जीवन-दर्शन संकुचित है : जीवंत की 
केवल झाभिक व्याख्या संगत नहीं | इस विषय. में सीधी युक्तियों की अपेक्षा एक 
निषेधात्मक युक्ति भ्रधिक सफल होगी । भाव्स-बादियों ने मानव इतिहास की जो 
आधिक व्याख्या की है वह अ्रंध्री और श्रनेक स्थानों पर श्रेसंगत एंवं- श्रवि- 
इवसनीय है । उदाहरए रूप में काडबेल की 'इल्यूजन एण्ड रियिलिटी' पुस्तक के 
उस सुन्दर एवं महत्वपूर्ण परिच्छेद की ओर संकेत किया जा सकता है जिसमें वे 
भ्रद्धरेज़्ी साहित्य के इतिहास का विवेचन' करते हुए केबल: उन्हीं मोटी-मोदी 
बातों को ले सके हैं जो उनका प्रयोजन सिद्ध करती हैं । अंगरेज्ञी-साहित्य की 
प्रमेक सुक्ष्म भर उलभी हुई प्रवृत्तियों को उन्होंने बिल्कुंल छोड़ दिया है । मेरी 
अपनी बौद्धिक सीमाएँ हो सकती हूं। परन्तु मुभे यहु सचमुच हास्पास्पद लगता है 
कि जहां फ्रायड-जसे अंतलवबर्शी भनोवज्ञानिक मानवन्सन की परीक्षा करते हुए 
भ्रंत में नेति-तेति कह देते हैं वहां मार्क्स का साधारण श्रतुयायी भी सिर्फ़ पेदा- 
बार की बातचीत करता हुआ उसके अ्रंतिम संत्यों तक भा से पहुँच जाता है। 
यह विश्वास और' उत्साह स्तुत्ण होने पर' भी बुद्धिसंगत नहीं- है । 
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वूसरा श्राक्षेप यह है कि साहित्य अ्रपने मूलरूप में सामाजिक या सामू- 
हिक चेतना नहीं है, बह तो बेघक्तिक चेतना 'ही हो सकती हैँ। मनुष्य पहले व्यक्ति 
हैं पीछे समाज की इकाई; और उसका पहला रूप ही मोलिक रूप -है। प्रतएव 
.. साहित्य अपने वास्तविक रूप में जीवन के प्रति व्यक्षित को श्रथवा अनात्म के 
: प्रति आत्म की प्रतिक्रिया ही. है, अर्थात्‌ साहित्य बस्तुतः प्रात्माभिव्यक्ति ही है। 
हमारे आत्म या व्यक्तित्व की दो प्रव॒त्तियां हैं: अस्तर्मुख्ली ओर बहिमुसखी । 
अन्तमु खी प्रवृत्ति बहिरंग को श्रपने अ्रंदर खींचतो हुईं गहरी अ्रथवा घनीभूत 
: होती रहती है; बंहिमूंखी प्रवृत्ति श्रतरद्भा का बाहर प्रसार करती हुई व्यापक 
होती रहती है.। मनुष्य में संस्कार और परिस्थिति-बश इनमें से एक का प्राधान्य 
हो जाता हैं। साहित्य की सुजन-प्रक्रिया से स्पष्ट है कि बहु जीवन की भावगत 
व्याख्या हैं । वह जीवन की अन्तमुखी साधना हु । श्रतः स्वभाव से ही 
साहित्यकार में अन्तमु स्री वृत्ति का ही प्राधान्य होता है । वह जितना महान 
होगा उसका अहूं उतना ही तीखा और बलिएठ होगा जिसका पुएंतः सामाजी- 
करएा असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जायगा | संसार में ऐसा महा 
साहित्यकार विरला ही होगा जिसने किसी डापरागत उद्देश्य से पुर्णतया 
तादात्म्य स्थापित कर लिया हो । भ्गोरक्षी, इकबाल, मिह्दन आदि के व्यकितत्व 
का विश्लेषण असंदिध रूप से सिद्ध कर देगा कि उनके भी साहित्य में जो 
महान है बहु उनके दुर्दभतीय श्रहे का ही विस्फोट है, साम्पवाद, इस्लाम या 
प्यूरिव्न मत की अभिव्यक्ति ,नहीं + महान साहित्य श्रप्ताधारण प्रतिभा के 
अंसाधारण क्षणों की सृष्टि है[ और यह अ्साधारए प्रतिभा समाज या समूह 
से, जिसका कि अधिकांश साधारण प्रतिभा और शक्ति बाले लोगों से बना 
हुआ है, सहानुभूति रखती हुई भी--और यहु भी सर्वेथा श्रतिवार्थ तहीं--- 
. अपनी चेतना को उसमें लय नहीं कर सकती-॥ उसकी अपनी चेतना समाज 
ते बहुत कुछ ग्रहए करती हुई भी सृजन के अर्ध-चेतन क्षणों में वनस्पति से 
ढकी हुई चिनगारी की तरह प्रज्ज्वलित हो उठेगी । 
.. .  * वास्तव भें अपने सूल रूप में जीवत का एक वृष्टिकोएा होते हुए भी 
व्यावहारिक रूप में प्रगतिवाद .एक विशेष राजनीतिक विचार-धारा का ही 
उच्चार हैं जो बलपूर्वक साहित्य द्वारा भ्रपनी प्रत्यक्षाभिष्यक्षित चाहता है । इस द 
लिए उसमें प्रायः वही साम्यिक उत्साह श्रौर प्रचार-भावना सिलती है जो 
सम्षंवायों से सर्वत्र पायी जाती है। श्रतः जहां तक ये लोग अ्वत्ती बात कहते 
“हैं हम उसे आवश्यक, काट-छोंठ के बाद श्रासानी से ग्रहए। कर सकते हैं. परस्तु जब 
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अपनी उस अंतिम साकसंबादी कसौदी पर ये लोग अ्रपर साहित्य को -कसते हैं 
तो इनके परिणास सर्वथा म्रामक और अनन्‍्यायपूर्णा होते हैं। मार्क्सधाद एक 
सवीस ओर काफ़ी स्वस्थ जीवन-दद्त है : साहित्य पर उसके द्वारा नवीन प्रकाश 
पड़ रहा है । परन्तु उसकी उपादेयता व्या्या तक ही सीमित हैँ: उसके द्वारा 
किया हुआ मूल्यांकन एकांगी होता है। मुझे सबसे बड़ी श्रापत्ति प्रगतिबाव के 
मूल्यों से ही हैः वह साहित्य श्रौर पेदावार का सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
उसे रोटी-पानी या जीवन के सामथिक प्रइनों को हुल करने का सीधा साधन मान 
कर बहुत ही सत्ता बता देता है ॥ 
" आदिकाल से ही मानव-सन अनेक जीवन-दर्शनों का आ्ाविष्कार करता 
रहा हैं । परन्तु उसके सभी प्रय॒त्तों का ध्येय रहा है केवल आनन्द की प्राप्ति! 
साहित्य भी आनन्द-प्राप्ति का एक प्रयत्न है, किन्तु यह प्रयत्त स्थल और प्रत्यक्ष 
नहीं है । सुख के लिए किए हुए मानव अयत्नों में साहित्य श्रत्यन्त सुक्षम, परि- 
छकुत झौर मधुर प्रयत्न हैं। श्राध्यात्मिक चिन्तन इससे भी सूक्ष्म है, पर वह 
इतना मधुर नहीं है। साहित्य की साधना और सिद्धि दोनों में ही प्रानन्द है । 
'. झतएवं आनन्द को छोड़ और कसौदी सानता हमारी समक में नहीं आता ॥ 
जीवन के मूल्य चिरन्तन ही मानने पड़ेंगे। क्योंकि जीवन चिरन्तन है, जीवन की 
... मौलिक वृत्तियां चिरन्तन हैं--कम-से-कस मानव-सृष्टि के प्रारम्भ से अब तक तो 
चिरन्तन ही घली आयी हैं । 
झ् चिरत्तन शब्द का कोई काव्यभय श्रर्थ करने की आवश्यकता नहीं है । 
पघिरन्तनता श्रन्त में जाकर एक सापेक्षिक गुण सिद्ध होती हँ जिससे स्थायित्व का 
चरम आधिक्य और परिवर्तनद्ीलता की चरम न्यूनता का ही भ्रभिग्राय है । आज. 
भी हमें वाल्मीकि और होमर की कविताएँ अ्रनेक सामयिक कविताओं से कहीं 
ग्रधिक भ्रानन्‍्द देती हैँ, उनकी प्राएाबंता अरब भी ज्यों-की-त्यों हैं । इसका कारएा 
यही है कि मानव-मन में कुछ ऐसे गुएा हैं जी वेश-काल के परिवर्तनों के बीच 
' भी बने रहते हैं। मनोवेज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये गुण और कुछ नहीं सानव- 


जीवन की मूल वृत्तियाँ ही हैँ । देश-काल का प्रभाव इन पर इतना ही पड़ता है... 


कि किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष सनोवुत्ति. बलपूर्वक एक विशेष रूप 
में अपने-प्रापको अभिव्यक्त करे । स्वयं साम्यवाद का- मूल:उस झादिम सानव- 
वुत्ति प्रेम में मिल जाता हैं । श्राज जो हम सबको अ्रथवां उन्त व्यक्तियों को भी 
जो स्पष्ट रूप से पु'जीवादी हूँ सुन्दर प्रगतिशील कविता प्रिय लगती है, इसका 
एकप्ताज्न कारण यही है कि धोर-से-घोर पं जीबादी शोर उतने ही कट्टर साम्य- 
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बादी दोनों के श्रंतरतम में कुछ तार ऐसे हैँ जो एक सामान्य प्नुभूति से भंक्षत 
होकर घाह्य भेदों की श्रवहेलना करते हुए बरबस मिल जाते हैं। यह सामान्य 
ग्रनुभूति है मानववाद जिसका दार्शनिक नामकरए चाहे कभी हुमा हो पर जो 
अपने मूल रूप में प्रेम का एक प्रस्फुटन होने के कारएा झनादि काल से चला 
झा रहा है। हम में से प्रधिकांश के हृदय को साम्पवाद का विज्ञान स्पर्श नहीं 
करता---उसकी मलर्वत्तिती मानव-कल्याएा या पारस्परिक सहानुभूति की भावना 
ही स्पश करती है| 
द सारांश यह है कि साहित्य के मूल्यांकन की कसौटी जो अब तक चली 
भ्रायी. है बही ठीक हे--अ्रर्थात्‌ श्रानन्‍न्व । साहित्य की सुजन-क्रिया स्वयं” 
साहित्यकार को आनन्द देती है श्रौर उसके व्यक्त रूप का ग्रहए पाठक या श्रोता 
को झ्ञानन्द देता है । हमें जो साहित्य जितना ही गहरा श्रौर स्थायी श्रानन्द दे 

सकेगा उतना ही वह महान होगा, चाहे उसमें किसी सिद्धान्त का-- 
'साम्यवाद, गांधी-वाद, सानवबाद, पूंजीवाद, किसी भी बाद का--प्तमर्थन हो 
या घिरोध । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि पुजीवाद की जो प्रवृत्तियां स्पष्ठत: 

. सानव-हित में घातक हैं उनका समर्थन कैसे श्र यस्क्षर हो सकता है। पर इसका 

उत्तर सरल है । पहले तो यह अनुचित समर्थत सानव-सन को श्रासन्द देने में 
ही श्रसमर्थ होग।। और यदि समर्थ होगा भी तो लेखक की श्रनुभुति की तीन्ता 
श्रौर आ्रात्माभिव्यक्ति की निष्कपटता के कारण ही । श्राप कह सकते हैं कि वहू 
'ग़लत रास्ते पर हैँ, लेकित उसकी ईमानदारी और ताक़त की बाद श्रापको देती: 
ही होगी। इसी उलभन को सुलक्ाने के लिए तो पुराने श्राचार्य ने रसानुभूति 
को भ्रलोकिक कहा था। बह बेचारा यही कहना चाहता था कि इस प्रकार के 
लोक-भ्रचलित श्रस्थायी बादों के द्वारा साहित्य का रस अशुद्ध हो जाता है। 
काव्य रसांत्मक है--सदैव रहा है और आशा यही है कि रहेगा भी ।- जिसमें 
रस नहीं है वहु अपने उच्च सिद्धांतों या किसी भी अन्य कारएा से काव्य से भी 
ऊँची वस्तु हो जाय प्र काव्य नहीं हो सकता। द 

.* अतएंव, जहाँ तक व्याख्या का सम्बन्ध हूं, सावसंवाद से हमें ऐक तथा - 
मांग दिखाया हे भ्रोर उसके लिए हम क्ृतज्ञ हैं। परन्तु एक तो यह सार्ग 

 अन्तिम--एकंमात्र मार्ग महीं है फ्रायड आदि द्वारा प्रवशित अन्य सार्ग कम 
. . उपयोगी नहीं। दूसरे, यह एक परीक्षण-तिधि मात्र है, मुल्यांकन की कसौष्टी 


जे _नहीं। इंस नयी विधि का प्रयोग हमें रस-परीक्षणा के ही लिए, इसकी सीमाओं 
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को स्वीकार करते हुए करना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में तो शुद्ध मनोविज्ञान 
और सौन्दर्य-शास्त्र का ही, जो मनोविज्ञान का ही एक अज्भ है, अधिक विश्वास 
- करना उचित होगा । 


एक और झाक्षेप जो प्रमतिवाद के सूल सिद्धान्तों पर किया जा सकता है 
यह है कि इसका दृष्टिकोण मुलतः वैज्ञानिक होने के कारए बौद्धिक एवं आलोच- 
नात्मक है। श्रतएव स्वभाव से ही उसमें वह तनन्‍्मयता या श्रात्मविसर्जन नहीं है 
जो काव्य के लिए अनिवार्य है। अस्तु | | 
हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का श्राविर्भाव पिछले ४-१० वर्ष में ही 
हैआ है । यह एक विचितन्न संयोग हे कि हिन्दी में प्रभतिबाद का भी सबसे पहला 
कवि, जिसने उसे गौरव दिया, वही व्यक्ति है जो छायाबाद का भी एक प्रमुख 
प्रंबतेक था । मेरा आ्राशय कवि पंत से है। पंत की 'युगवाणी' और 'ग्रास्या 
प्रगतिशील काव्य की प्रमुख कृतियां हैं । पंत के सहयोग में नरेख् से भी 
'पलाशवन', 'म्िद्ठी और फूल आदि में अनेक प्रगतिवील कविताएं लिखीं। परन्तु 
पंत जी के मानसिक जीवन के विकास में युगवाणी और ग्राम्या का सृुजन-काल 
एक संस्थान मात्र था। अन्ततः स्थल भौतिक दर्शन पंत का सनापरितोष नहीं 
कर सका और वे जीवत के सुक्ष् श्राध्यात्मिक मल्यों के वेश में फिर लौट गये | 
जीवन में स्थिरता आ्राने के साथ नरेदत्र का भी जीवन-दर्दने बदल गया है । | 
... उधर अंचल में भी 'मधूलिका' और 'भ्रपराजिता' की रंगीन कवित्ताश्रों 
के बाद 'करील' श्रादि में ऐसी कंबिताएं लिखीं जो इसी बर्ग सें श्राती हैं। 
शिवमंगलसिह सुमन की अनेक रचनाओं में भी प्रगतिवाद का गहरा रंग रहा। 


... इधर नागार्जुन श्रादि इस प्रकार की रचनाएं कर रहे हैं । 


चोंकने की बात नहीं, पर यह तो मानता ही पड़ेगा कि हिन्दी में शुद्ध 
प्रगतिशील रचनाएँ तो. मिल जायंगी, परन्तु इस वेज्ञानिक दृष्टिकोए को सर्वथा 
ग्रहुए कर लेने बाला पुर्णात: प्रगतिशील कवि या लेखक अभी सामने नहीं 
आया । लेकिन ऐसा कहना, हिन्दी के प्रगतिशील साहित्य का तिरस्कार करता 
नहीं है । एक. तो उसका इतिहास ही ८-१० वर्षों में सिसदा हुआ है । दूसरे . 
अन्य देज्ञों में भी, शायद रूस को छोड़कर, श्रालोचना ही भ्रधिक है सृजन 
कम । हिन्दी में भी स्वभावतः झालोचंता हो भ्रधिक है श्रौर इसके कई 
.. कार हैं पे बज 
+ 38७, है हिन्दी-कवियों का वृष्दिकोए श्रभी वैज्ञानिक अर्थात्‌ भोतिक एक 
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बौद्धिक नहीं बत पाया । श्रभी वह श्रधिकांश में भाव-प्रधान है। भात्मा का मोह 
भी ये कवि नहीं छोड़ पाये हैं। इसलिए हिन्दी-साहित्य में मानववाद या कऋरान्ति- 
भावना ही मुख्य है, वैज्ञानिक साम्यवाद या हन्द्रात्मक भोतिकबाद बहुत कम । 

हिन्दी में श्रभो सामाजिक चेतना इतनी प्रबल नहीं हुई है कि व्यक्ति - 
गत प्रतिक्रियाएं उसमें लय हो जाय॑ | श्रभी अधिकांश कवियों में वेयक्तिक 
गीत-तत्त्व की प्रचुरता हैं । 

३. हिन्दी में जिन प्रवृत्तियों ने छायावाद को जन्म दिया उनको पूरी तरह 
 श्रभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिल पाया। कुछ तो एक साथ बदली हुई 
राजनीतिक परिस्थिति और कुछ प्रापैगेण्शा के परिएाम-स्वरूप वे प्रवृत्तियाँ एक 
साथ समय से पहले ही दब गयीं । “प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पेदा 
हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंद कर ही उठ खड़ा हुआ । कामायनी, 
तुलसीवास और अ्रवामिका--उधर युगवाऐी के रचना-काल में कोई विशेष 
अन्तर नहीं हैं । ग्ाज के ग्रधिकांश प्रगतिवादी कल के छायाबादी हें---प्रतएव 
यह स्वाभाविक हैं कि इनकी श्रोर से पूरी-पुरी कोशिश होने पर भी बह क्षयी 
रोमांस (१) बार-बार उभर आता हूँ। अब भी ये प्रायः वहीं उस सधु-मसाधव 
के उपबन में पलायत कर जाते हें। दिवकर की रसबंती, श्रंचल की भमधलिका 
श्र श्रपराजिता, नरेन्द्र की कामिनी श्रौर स्वयं पन्‍्त की ग्राभ्या में संकलित 
अनेक कविताएं मेरे कथन को पुष्ठि करेंगी । 


४. हिन्दी के अधिकांश प्रगतिशील लेखक उस जीवन से बूर हैं जो 
_ उनकी प्रेरणा का मूल-ल्रोत है। उतके सिद्धान्त पढ़ कर और सनत कर प्राप्त - 
किये हुए हैं, सह कर और भोग कर नहीं | केबल बौद्धिक सहानुभूति के बल 
पर शोषितों की पीड़ा को मुखर करते वाले या हज़ारों मील दूर पर लड़ने वाली 
लाल सेना के अभियान गीत॑ लिखने वाले इन लेखकों की रचनाएँ स्वभावतः ही 
प्राएवान कैसे हो सकती हैं ? _| द 


अभी भारतीय जीवम में गांधीवाद और साध्यवाद का संघर्ष चल रहा 


... हैं। गांधीवाद का भारत के संस्कारी हृदय पर गहुरा प्रभाव है। गत वश्चाब्दी 


के पूर्वार्ध में राजनीतिक तथा श्रन्य कारणों से उसके विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई 


.. जिसका वेग युद्ध के दिसों में श्रौर भी बढ़ गया था। परत्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के. 


... उपरांत ओर विशेषकर गांधी के महाबलिवान के फचात्‌ उसका जोर बहुत ही. 
. कम हो गया है । प्राजकल स्वयं प्रगति वर्ग में भी मौलिक सतभेद उत्पत्त हो 
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गये हैँ । स्वभावतः आज प्रगतिबाद की स्थिति श्रत्यंत अस्थिर है | उसकी परिधि 
में सत्साहित्य की सृष्टि अत्यन्त .विरल हो गई है। भारत में प्रगतिवाद का 
भविष्य साम्यक्षाद के साथ बँधा हुआ हैं लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के 
प्रध्पेता को श्रादर -और घेर्थपुर्ककक उसका श्रध्यमत करना होगा | उसने 
हिन्दी काव्य को एक जीवन्त चेतना प्रदात की है, इसका निर्षंध नहीं किया 
जा सकता । 


कि 
9. तक 
5 





ग्रयोगवादी कविता 


यों तो प्रत्येक युण की ही कबिता प्रयोगवादी होती है क्योंकि बह 
वस्तु और बौली दोनों में प्रपनी पूर्ववर्तों कविता से भिन्‍न प्रयोग करके ही अपने 
ग्राविर्भाव की घोषएा करती हे । परन्तु इतस दिनों यह विशेषण श्राधुनिक 
.. कविता की एक प्रवृत्ति विशेष के लिए प्रायः रूढ़-सा हो गया हैँ।. शताव्वी 
. के तीसरे दक्षक के अ्रन्त में हिन्दी के कवियों में छायावाद के भावतत्व और 
रूप-आकार दोनों के प्रति एक प्रकार का असंतोष-सा उत्पन्न हो गया था, और 
धीरे-धीरे यह धारणा वृढ़ होती जा रही थी कि छायावाद ' की वॉयबी भाव- 
' वस्तु और उसी के अनुरूप अत्यन्त बारीक तथा सीमित काव्यश्प्तामग्री एवं 
शेली-शिल्प आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति करते सें सफल नहीं हो सकते ६ 
निसर्गतः उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई--भाव-वस्तु में छायावाद की तरल-अमूर्त 
अनुभूतियों के स्थान पर एक ओर व्यावह्ारिक-सामाजिक जीवन को मूर्त 
प्रनुभूतियों की मांग हुई--दूसरी ओर सुनिश्चित बोद्धिक धारणाओं का ज्ोर 
बढ़ा, और शैली-शिल्प में छायाबाद की वायवी और अत्यन्त सुक्ष्म-कोमल 
काव्य-सामग्री के स्थान पर विस्तृत जीवन की मूर्त-सघन और नानारूपिणी 
काव्य-सामग्री को आग्रह के साथ प्रहए किया गया । आरम्भ में इस प्रतिक्रिया 
का एक समंवेत रूप ही दिखाई देता था। कुछ ही वर्षो में इन कवियों के दो 
वर्ग पृथक्‌ हो गयें--एक वर्ग सचेत होकर निद्िचत सामाजिक-राजलीतिक 
प्रयोजन से साम्यवादी जीवन-दर्शन की श्रभिव्यक्ति को अपना परम कबि-कत्तेव्य 
भानकर रचना करने लगा। दूसरे वर्ग ने धामाजिक-राजनीतिक जीवन के प्रति 


... जागरूक रहते हुए भी भ्रपता साहित्यिक व्यक्तित्व बनाये रखा । उससे किसी 


राजनीतिक बाद की दासंता स्वीकार नहीं की, वरन्‌ काव्प की वस्तु और होली- 
... शिल्प को नवीन प्रयोगों द्वारा श्राज के अनेकरूप, अस्थिर, चिर-प्रयोगशील 
. जीवन के उपयुक्त बनाने की श्रोर भ्रधिक ध्यान विया। पहले वर्ग को हिन्दी 
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में प्रगतिवादी और दुसरे को प्रयोगवादी नाम दिया गया। कहने की 
प्रावदयकता नहीं कि इन दोलतों का पार्थक्य सर्वधा स्थिर ओर सोीमा-रेखाएं 
एकात दृढ़ नहीं हैं | साहित्यिक वर्ग-विभाजन सें यहु फभी सम्भव ही नहीं होता 
+-श्रनेक प्रशितवादी शैली-शिल्प के प्रधोगों के प्रति भ्रत्यन्त जागरूक हैँ, उधर 
अनेक प्रयोगवादियों की भाव-भूमिका पर एकांततः साम्पवाद का प्रभाव है । 

न्तर केवल प्राथमिक उद्देश्य का हँ--पहुला वर्ग जहाँ सामाजिक चेतता की 

जागृति को अपना प्राथमिक उद्देश्य मानता हैँ, वूसरा अर्थात्‌ प्रयोगवादी वर्मे 
वहाँ वस्तु श्रोर शैली दोनों में चिर-प्रयोगशीलता को प्राथमिकता देता है । 


प्रयोगवादी कविता का सूल तत्त्व स्वभांवतः ही काव्य-विष॑यक प्रयोग 
अथवा भ्रन्वेषणा है । “दावा केवल यही है कि ये सातों श्रन्वेषी हैं । काव्य के 
प्रति एक प्रन्येषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है । 
% >% >>» >>  बहलिक उनके तो एकत्र होमे का कारण ही यह 
हैं कि वे किसी एक सकल के नहीं हे, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, 
अभी राही हूं, राहों के भ्रन्वेषी । ( श्रज्ञ य, तार सप्तक को भूमिका ) ।' इस 
वर्ग के कवियों का विश्वास है कि जीवन की ही तरह काव्य भी एक चिर- 
गतिशील सत्य है जिसकी वास्तविक साधना शोध, श्रन्वेषण एवं प्रयोग है। 
अतएव वस्तु और शैली दोनों ही के क्षेत्र में ये काव्य के पूर्ववर्तों उपादानों को. 
सन्देह से देखते हैं श्र तवीनत उपकरणों को आम्रहुपुर्वक भ्रहए करते हैं '। 
जीवन झौर काव्य दोनों में ही एताइशत्व के ये घोर विरोधी हूँ। यह इनको 
सर्वथा श्रमान्य है कि किसी भी समय ऐसी अवस्था श्रा सकती है जम कि 
जीवन का सम्पूर्ण सत्य प्राप्त हो जाता है--और फिर उसी की: पुनराबृत्ति दोष 
रह जाती हैं ॥ यही बात काव्य पर भी लाग होती है ! काव्य का परम तत्व... 
प्रत्येक युग के लिए सर्देव प्राप्य ही रहता है--प्रपने पूवेवर्ती युंग के प्राप्त पर 
कोई युग जीचित नहीं रह सकता । 


प्रयोगवादी-कबिता का जन्म छायाबाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में . 
हुआ है। श्रद्धरेज्ञी साहित्य में भी प्रयोगवादी कविता में रोमानी प्रकृति के 
विरुद्ध बिद्रेह का एक तीखा स्वर मिलता है, परस्तु वह व्यावहारिक 'की श्रपेक्षा . 
सैद्धात्तिक भ्रधिक है। हिंप्दी में यह प्रतिक्रिया अधिक स्थिर और. स्पष्ट है। 
.. भावन्केत्र में छायावाद की श्रतीस्रियता श्रौर वायवीसौस्दर्य-चेतना के विरुद्ध एक: 
.. बस्तुंगत मूर्त श्र ऐन्द्रिय चेतना का विकास हुआ्ला और सौन्दर्य की परिधि 
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में केवल मसृुण और सधुर के अतिरिक्त परुष, श्रमगढ़ ओर 'भदेस' का 
समावेश किया गया। वास्तव में लए कथि ने अ्रतिशय-कोमलता शौर सादव 
से ऊब कर प्रनगढ़ और भदेस को कुछ अ्रधिक ही आग्रह के साथ 
भ्रहण किया : 


निकद्तर घँसती हुई छत, आ्राड़ में निबेद 

मुत्न-सचित भृत्तिका के बृत्त सें 

तीन टांगों पर खड़ा मत-ग्रीव 

धेरय-धन गदहा । 

यहां तो केवल वस्तु में ही भदेसपन है क्योंकि इस पंक्तियों का लेखक 
अपने व्यक्तित्व के टग्रतिरिक्त परिसार्जन के कारएा भाषा को भदेस नहीं बना 
पाया हैं । श्रस्तर्वाह्मि भदेसपन के लिए डा० रामबिलास और श्री० कैदार, या 
हंस में नित्थप्रत्ति छपने चाली कविताएं प्ादश हें 

सरणभ था ऊपर 

नीचे पत्ताल था 

अपच के मारे बहुत बुरा हाल था 

दिल दिमाग भुस का, खहूर का खाल था । 

(नागार्जुन ) 

झपने वृष्टिकोए की सफाई सें उससे कहा कि सोन्दर्ध को केघल-मधुर 
कोमल में सीमिति कर देना ग्रत्यप्त संकुचित दृष्टि का परिचाधथक है । सौन्दर्य- 
चेतना एक अत्यन्त व्यापक चेतना है श्रौर गत्यात्मक भी, जो परिस्थिति के 
खनुसार विकसित होती रहुती है। जिस प्रकार मधुर-कोसल उसका एक छूप है 
उसी प्रकार अ्रनगढ़ और परुष भी । झ्राज के जीवन में अनगढ़ और भदेस हमारे 
. अ्रधिक निकट है इसलिए उसकी चेतता हमारे लिए श्रधिंक वास्तविक और 
स्वाभाविक हैं । 


आज का जीवन सर्वथा! विश्वेद्डलित और अव्यवस्थित हैं; जीवन-मसूल्यों 
की इतनी भर्यकर ग्रराजकता पहले दायद ही कभी सामने कराई हो। राजनीतिक 
. और ग्राथिक दुर््यवस्था के साथ सस्क्ृतिक और दार्शमिक उलभनों ने मिलक्रर 
जीवन में श्रगणित गुत्यियां डाल वी हँ--जिसमें कि श्राज का विचारक फेस कर. 
रह जाता है । इस प्रकार के राजनीतिक विप्लच तो पहले भी आये थे परन्तु 
सानव-चेतना पर उत्तका इतता सर्वबव्यापी प्रभाव नहीं पड़ा। पर आज तो जैसे 
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समाज और सभ्यता का श्राधार ही भंग हो गया है। इसका कारण यहु है कि 
पहले तो राजनीति श्रौर संस्कृति प्रायः स्वतंत्र थीं, किन्तु श्राज वे एक दूसरे में 
गुँध गई हैं । राजनीतिक विप्लव मे भंयकर श्राध्यात्मिक विप्लव को भी जन्म दे 
किया है, विश्वास का सूत्र सर्वथा छिल्त-भिन्‍्त हो गया हैं। श्रोर श्राज की 
सबसे बड़ी दुर्घटना यही सर्वग्राही भ्रविश्वास है। श्राज हमें न श्रध्यात्म-वर्शान में 
विदवास है, ने भौतिक वर्शन सें । विज्ञान ते ईशवर-विश्वास तो हिला दिया 
है--परन्तु वह अपमे में विद्वास जमाने में श्रसफल रहा। समाज की प्राचीन 
व्यवस्था भंग हो गई परन्तु नवीन व्यवस्था दूर तक नहीं दिखाई देती । 
राजनीति में हिसा-अरहिसा, प्रजातंत्रवाद, साम्यवाद, सर्वाधिकारबाद का, श्रौर 
अर्थनीति सें पंजीवाद श्रौर सप्ताजवाद का, वर्शन के :क्षेत्र में श्रावर्शवाद और 
दन्द्ात्मक भौतिकवाद श्रादि का, और मनोविज्ञान में चेतन झोर श्रवचेतत आदि 
का ऐसा कुहराम मचा हुआ है कि श्राज के मानव फी चेतना एकांत धूमिल और 
तमसाच्छमन्न हो गई हैं। ऐसी अवस्था में किसी स्थिर रोमाती सोन्वर्थ्यं-बोध को 
ग्रहएा कर लेता अ्संम्भव है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह वास्तविक श्रौर 
हार्दिक नहीं है--बहु केवल काल्पतिक भ्रथवा भावगत है । छायावादी सौन्‍्वर्थ- 
बोध के विरुद्ध इत कवियों का यही प्रबल प्राक्षेप है--और ये उसके प्रतिकार- 
रूप आझ्राज के भ्राच्छन्न जीवन के श्रनुकूल संकुल सौन्दर्य्य-बोध को ही वास्तविक 
. एवं हादिक मानकर चलते हैं । द 


जीवन-मुल्यों की यह श्रथ्यवस्था नवीन काव्य में श्रत्यंत मुखर है। 
ग्राध्यात्मिक, सामाजिक, झौर साहित्यिक उपादानों में लघु गुरु के भ्रन्तर को यह 
कवि भटठके के साथ श्रस्वीकार कर देता है--प्रौर मेंढक, चांवनी रात और 
मूत्र-सिचित वृत्त से खड़े हुए गवहे, ृपुर-ध्वनि श्रौर चप्पल, कांठ, फिकदें और 
खाली चाय की प्याली को साथ-साथ भ्रहए करता है । 
९, तू युनता रहा मधुर नृपुर-ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल / 
द है क्‍ द (भारतभूषए) 
२, कब तक भगज़ मारता बे तुम्र से कांट और बोजांकि, 
तर्क घुला जाता हैं बकि, उधड़ रहे सीने के टांके। .. 
जीवन धोखा हो तो हो, यह प्यार कभी जोज़ों से खालो 
यह सब एक विराट व्यंग है, में हँँ सच भ्रौ ता की प्याली। 
( साचवे) 
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यहीं से प्रयोगवादी कविता क। वस्तु-परक वृष्टिकोश ज्ञोर पकड़ता है । 
“ प्रयोगवादी कवि का आग्रह है कि वह अपने दृष्टिकोए को अ्रधिक-से-अधिक 
बस्तु-गत बनाये, वस्तु पर अपने सन का रंग न चढ़ाकर वस्तु की आन्तरिक 
शर्थ-व्यब्जना को श्रतृदित करे। श्राज के हिन्दी कवि के लिए यह अत्यन्त 
दुष्कर कार्य है क्योंकि वह छायावाद की अतिदाय भावपरकता सें पगा हुआ 
है। केवल केदार, दामशेरसिह और अंशतः अज्ञेय ही/इससें सफल हो सके हैं । 
कारण यह है कि छायाबाद के बिरुद्ध उत्कट चेतना रखते हुए भी इनमें से 
अधिकांश कवि उसके प्रभाव से सुक्‍त नहीं हो पाये" 
 बास्तव में देखा जाय तो इन कवियों के लिए श्रपने व्यक्तितत्व से बचना 
सम्भव नहीं हैं | इनमें से अधिकांश कवियों “की प्रवृत्ति एकांत श्रस्तर्मुखी 
हैं ओर वे अपने मन्र की निधिड़ता में उलभे; हुए हँ--सबसे अधिक अश्ेय । 
मतोविशलेषणा-शास्त्र के प्रभाववदश श्रववेतन का श्रध्ययन इनकी कविता का 
मुख्य विषय है । श्रवच्चेतत को काम-कुण्ठाओ्रों का प्रतीकों द्वारा यथा-तथ्य 
चित्रण श्रज्षेय श्रौर गिरिजाकुमार में श्रत्यन्त स्पष्ट है श्र वैसे श्रन्य कवि भी 
इससे मुक्त नहीं हैं । छायावाद में भी यह प्रयत्ति श्रत्यधिक प्रबल थी । परन्तु 
दोनों को चेतना में काफी अन्तर है। छाबावाद का कवि जहाँ अ्रतजाने ही 
अपनी कुण्ठाझों को काम-प्रतीकों द्वारा (प्रधानतः प्रक्ृति-प्रतीकों द्वारा) सहज 
रूप में व्यक्त करता था वहीं प्रयोगवादी कवि के प्रतीक-विधान में भ्रवचेतन-. 
विज्ञान का सचेष्ट उपयोग रहता है । इस प्रकार इस कविता में. ब्यक्तित्व की 
_निविड़ताश्रों को वैज्ञानिक प्रतीकों द्वारा वस्तुगत रूप में श्रद्धित करने का प्रयत्न 
रहता है, और एक ऐसी बौद्धिक स्थिति उत्पन्न हो जाती हैँ जहाँ वस्तु-परक 
और व्यक्ति-परक दृष्टिकोएं प्रतिहृन्द्दी त रहकर साधक-साध्य बन जाते हैं । 
कवि श्रपनें अ्रवचेतन के श्र्धव्यक्त अनुभव-संडों को, जो एकांत व्यक्तिगत होते 
हैं, यथावत्‌ वस्तु रूप में भ्रद्धित करने का प्रयत्त करता है। यथावत्‌ श्रद्धून 
का यह प्रयत्न काव्य की विम्ब-ग्रहए पद्धति के विपरीत पड़ता है । इनमें विशेष 
की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति का ईतना उत्कट आग्रह रहता है कि कवि साधारणी- 
करण नहीं कर पाता--बरन्‌ एक प्रकार से वहु साधरणीकरण को अ्रतावश्यकत 
ही मानता है । वहु अपने विशिष्द अ्रव्यवस्थित भाव-खंडों को उसी श्रव्यवस्थित 
रूप में प्रतीकों द्वारा अ्रनृदितं करने का प्रयत्त करता है। उसका श्रभीष्ट रहता 
है अ्रवचेतन की प्रत्यक्ष श्रभिव्यक्ति--अ्रतएवं बहू निकटतम प्रतीकों का प्रयोग . 
करता है । प्रवचेतन भाव-खंडों के पास पहुँचते-पहुँचते ये प्रतीक स्वयं भी झर्ध- 
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व्यक्त और निविड़ होते चले जाते हैं । परन्तु इसको वह स्वथा स्वाभाविक एवं 
अनिवार्य मानता है, क्योंकि उसका मत है कि श्रर्धव्यक्त को अभिव्यक्षित के 
. लिए पूर्ए-व्यक्त प्रतीक श्रबांछित हैं। वे श्रौता या पाठक को श्रभिश्नेत भाव- 
खंड का संबेदन न कराकर उसके मन में किसी भिन्न भाव-खंड अ्रथवा धारणा 
की उद्बुद्धि करते हैँ। श्रतएवं बह ग्र्धव्यक्त एवं अ्रसस्बद्ध प्रतीकों का सचेष्द 
प्रयोग करता हैं और अपने इस प्रयत्न में सतोविश्लेषणा-शास्त्र की 
'मुक्त-विचार प्रवाह, स्वप्त-चित्र' श्रादि पद्धतियों से प्रत्यक्ष सहायता ग्रहण 
| करता है। 


परिएाम-स्वरूप एक गहन बौद्धिकता इन कथिताओं पर सोसे के पते 
की तरह जमती जाती हैं। छायावाद के रंगीत कल्पता-वैभव श्रौर सुक्ष्म-तरल 
भावना-चितन के स्थान पर यहां ठोस बौद्धिक तत्व का बोभीलापन हूँ, परन्तु 
स्मरण रहे कि थे रचनाएं प्रादीन दाइशनिक भ्रथवा चितत-विचारप्रधान कविताशोरों 
की परम्परा में नहीं श्रातीं। उदाहरण के लिए विनपपत्रिका, श्रथवा इधर 
प्रसाद, भहादेवी आदि की दार्शनिक कविता और नवीन प्रयोगवादी कविता में 
कोई साम्य नहीं है । उन कविताग्रों में जहाँ बर्शन अथवा घिचार को राग का 
विषय बनाया गया है वहाँ इन ,कविताओं में प्रायः रागात्मक तत्व को बौद्धिक 
साध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है। प्राचीन कविता में बिचार और काव्यानु- 
भति के बीच रागात्मक सम्बन्ध था, पंर इस कंधिता भें विषम और 
काव्यानुभति के बीच बुद्धिगत सम्बन्ध है'। वास्तव में इस कविता का सुरुंय 
उपादान-साधन बौद्धिक धारणाएं (77/0]]80॥79) 00700]098) हैं जो प्रायः 
विज्ञान, राजमीति-शास्त्र, सनोविज्ञान, मनोविंश्लेषएा-शास्त्र आदि की 
उपजीकबी हूं ॥ 


यहाँ तक तो हुईं भाव-बस्तु की बात । शैली:छिल्प के क्षेत्र में प्रयोग- 
वाद का आग्रह और भी उत्कद है,“जो व्यक्ति का ,अ्रमुभव है उसे सम्ृष्धि तक 
. कैसे पहुँचाया जाय यही पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती 
है। इस क्षेत्र में प्रथम विशेषता है भाषा का सर्वथा वेयक्तिक प्रयोग । 
प्रयोगवादी दाब्द की प्रचलित श्रर्थ-व्यंजना को सामान्यतः प्रहुए करना पसन्द 
नहीं करता । श्रपने विश्ििष्ठ अनुभव को व्यक्त फरने के लिए कह साधारण 
. शब्दार्थ को श्रसंमर्थ पाता है, इसलिए वह उसका विशिष्द प्रयोग करता है--- 
'” अर्थात्‌ “शब्द के साधारण अर्थ से बड़ा श्र्थ उसमें भरना चाहता है । उसके 
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मन में यह विश्वास बेठ गया है कि साधारणीकरए की पुरानी प्रणालियाँ रूड़ 
हो गई हैं श्रतएव वह भाषा की क्रमशः संशुचित होती हुई कोॉंबुल फांडकर 
उसमें नया, अ्रधिक व्यापक श्र सारगर्भित श्रर्थ भरता चाहता हैं।” इसके 
लिए बहू तरह-तरह के प्रयोग करता है : एक तो विज्ञान, दर्शन, मवोविज्ञात 
मनो विबलेषए-शा सत्र, बाजार, गाँव, गली-कृचे सभी जगह से शब्द एकत्र करता 
हुआ अपने दाब्द-भेडार को व्यापक बनाता है; दूसरे शब्दों का विचित्र शोर 
_ सर्वथा श्रनर्गल प्रयोग करता हैं। और तीसरे प्रपने अ्रश्नस्तुत-विधान को भ्रत्यन्त 
अताधारए रूप देसे का प्रयत्त करता है। इसके श्रतिरिक्त वह भाषा की 
व्येजना और संमास-शक्ति पर इतना भार लादते की चेथ्ठा करता है कि वह 
अत्त-व्यस्त हो जाती है, और उसकी अ्र्थ-व्यंजना जवाब दे देती है : अ्पते उस 
बड़े श्र्थ, को पाठक के मन में उतार वेने के लिए भाषा के साधन श्रपर्याप्त 
ठहरते हैं, निवास उसे इतर साधनों की शरण लेनी पड़ती है---“भाषा को 
अ्रपर्याप्त पाकर बिराम-संकरेतों, श्रंक्तों श्र सीधी-तिरछी लकीरों, छोटे-बड़े 
टाइप, सीधे-उलदे अक्षरों, लोगों श्र स्थानों के नामों, शथूरे वाकयों” की 
शरण लेनी पड़ती है। या फिर, बह बिदेश के प्रभाववादी, भर्तियादी श्रादि 
प्रयोगों का जाने-प्रनजाने में श्रनुकरण करता हुझ्आा पाठक के सामने एक गोरख- 
धन्धा. उपस्थित कर देता हैं । क्‍ 

... इसी प्रकार छत्द-विधान सें भी इस क्षब्ध-संक्ल भाव-वस्तु और 
तदनुरूप श्रस्त-व्यस्त काव्य-सामग्री को बहन करने योग्य नए-नए भ्रयोग 
अनिवाये हो गए। पुराने वछिक और सात्रिक छत्दों की स्थिरता नए जीवन की 
' अस्थिरता को बहन नहीं कर सकती । इसलिए प्रयोगवादी कवि प्रायः मुक्त 
छाद को ही ग्रहण करता हैं और उसमें वणिक झ्ौर मात्रिक छत्दों को भिल्त- 
मिन्‍न संयोजताम्रों के श्रतिरिकत पर्दांश और स्व॒र-पात श्रांदि की भी व्यवस्था 
करता है। तुकों का बह अत्यन्त सुक्ष्म प्रयोग करता है, पूणारन्‍्त तुकों का तो 
चह प्रायः प्रयोग ही नहीं करता क्योंकि उसकी धारणा है कि पूर्णान्त तुक छंद- 
बंदों को झतिशय नादमय बना कर विषय की गम्भीरता के अनरूप महीं रहने 
देतीं । वह तुकान्त शब्दों का प्रयोग अन्त में न कर प्रायः पंक्ति के बीच में 
'करता है---प्रौर उनके द्वारा लय को समृद्ध करता हैँ । इसके श्रतिरिक्त अर्थ से 
स्वतन्त्र संगीत को भी वहू अ्रपने साध्यम के अनुकल नहीं पाता झोर उसका 


४ $% 


.... सतकाता से बहिष्कार करता है । श्र के ही श्रनुकूल उसके छाद-विधान में 
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एक प्रकार की गद्यममयी निविड़ता रहती है जो केदार, शमशेरसिह जैसे कवियों 
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में ग्रत्ययत नीरस और जड़ हो जाती है; भ्रश्ेय भ्रपने शब्द-चयत के बल पर 
उसकी गद्यमयता को तो अवदय कस कर देते हैं परन्तु संगीत का समावेश वे 
भी नहीं कर पाते । संगीत और ध्वनि-सोन्दर्य की दृष्टि से गिरिजाकुमार की 
सफलता स्तुत्य हैं। वास्तव में नये कवियों में मधुर-कोमल स्वर-सोन्दर्थ का 
व्यावहारिक ज्ञान उनको ही है । 


उपयुक्त विवेचन से एक बात जो भ्रत्यन्त स्पष् हो जाती है बह है इन 
कविताओं की दुरूहता ! ये कविताएं श्रत्िवार्य रूप से ही नहीं सिद्धान्त रूप से 
भी दुरूह हैं । इस वुरूहता के श्रनेक कारण ऊपर विये हुए हैं--जिनसें चार 
मुख्य हैं : भावतत््त और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक के बजाय बुद्धिगत 
सम्बन्ध, चाधारणीकरए का त्याग, उपचेतन मन्र के श्रनुभव-खंडों के यथावत्‌ 
चित्रण का श्राग्रह, तथा काव्य के उपकरणों एवं भाषा का एकांत वैेयक्तिक श्रौर 
श्रमगंल प्रयोग । इनके श्रतिरिक्त एक और भी कारण है और वह है इन सब 
का मूलवर्ती कारण--मृतनता का सर्वप्राही मोह, जो सदा परिचित को छोड़ 
अपरिचित की खोज में रहता है । ये कारण यदि श्रानुर्षगिक होते तो इनको 
. सफ़ाई के रूप सें ग्रहुए किया जां सकता थां। परन्तु, इसके विपरीत ये सभी 
कारण संद्धात्तिक हैं) और, मेरा सबसे बड़ा श्राक्षेप यही है कि ये कारण 
सेद्वान्तिक हैं क्योंकि इनके आाधार-भूत सिद्धांत ही सदोष हैं और सन्तोविज्ञात 
तथा काव्य-शास्त्र दोनों की कसौदियों पर ही खोदे उत्तरते हैं । 


सबसे पहले भाव-तत्व और काव्यानुभूति के बुद्धितत सम्बन्ध को 
लीजिये ! काव्य के विषय में और चाहे कोई सिद्धान्त निदिचत न हो, परस्तु 
. उसकी रागाध्मकता श्रसंदिग्ध है । इसे पोरस्त्य और पाइचात्य दोनों ही काव्य- 
शास्त्र निश्चान्ति रूप से स्वीकार करते हैं । कविता मानव-सन का दोष सुष्ठि के 
साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हु--यह एक विश्वजनीन सत्य है, भ्रोर 
कबिता की यही चरम सार्थकता है। समय-समय पर बुद्धि और राग में थोड़ी- 
बहुत प्रतियोगिता रही हो बह दूसरी बात है; परन्तु कभी भी बुद्धि को राग के 
स्थान पर काव्य का प्राएतत्व होने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । जब कभी 
बुद्धि तत्व रागतत्व के ऊपर हावी हुश्ना है, काव्य तत््व भी उसी श्रनुपात से 
क्षीए हो गया है। काब्य का यह मापदण्ड छोटे-बड़े सभी कवियों के विषय में 
 लाग रहा है । दाँते, तुलली, मिह्टन, प्रसाद जिस-किसी कति ने भी बौद्धिक 
तत्त्व के प्रति पक्षपात दिल्लाते हुए राग की उपेक्षा की है, काव्य के पारखी मे 
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तुरन्त ही उसके बुद्धि-बैभव की प्रश्ंसा करते हुए भी काव्य-गुण की क्षीणता का 
निर्णाय दे दिया है | इसका निषेध करने का साहुस टी. एस. इलियट में भी 
नहीं है । काव्य की सार्थकता इसी में है कि यह राग को संवेदनीय बनाये, 
बोद्धिक तत्व को संवेदतीय बनाना फाव्य का काम नहीं है। शक्ति का साहित्य 
श्रधवा जलित साहित्य बस्तु के साहित्य से इसी बात में मूलतः भिन्न है । यह 
अन्तर जब तक काव्य का भ्रस्तित्व है तब तक बना रहेगा । इसका तिरोभाष 
होने से काव्य के अस्तित्व पर ही श्राघात होता हैं ॥ प्रयोगवादी कवि ने 
नतवीमता की भोंक में इसी मल सिद्धान्त का तिरस्कार कर कांव्य के सर्म पर 
चोट की है, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी रचता प्रायः काव्य नहीं 
रह गई है उसमें मन को स्पर्श श्रथवा चित्त को द्रवित करने की शक्ति नहीं 
रही । दूसरे शब्दों में---उससें रस का श्रभाव है । पहले तो उसका अर्थ ही 
हाथ नहीं पड़ता और यदि दिमाग को खुरत्त कर उसका श्रर्थ निकाल भी लिया 
जाय तो पाठक के मन का प्रसांदन नहीं होता, ओर उसे एक प्रकार की खीक- 
सी होती है। 


प्रयोगवादी कवि का दूसरा श्राप्रह है उपचेतत की उलभ्ीी हुई संवेदनाओं 
का यथावत्‌ चित्रण । यहाँ भी वहु एक भयंकर मनोवैज्ञानिक चुटि करता है। 
अस्सर्चेतन की संवेदनाएं प्रायः सभी उलभी होती हैं। कला या काव्य की सार्थ- 
कता ही यह है कि वहु उस श्ररूप को रूप देता है, उलभे हुए संबेदनों को 
व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है । क्रोचे के सिद्धान्त में थोड़ा अतिवाद सानते 
हुए भी इस बांत का निषेध नहीं किया जा सकता कि सहजानुभूति से पूर्व 
अ्रनभंव का स्वरूप संवेबनाओं की गत्थियों से भिन्न नहीं है। कवि में सहजानु 
भूति की शक्ति जन पा 
जिन उलभे हुए संवेदनों का अनुभव-भर करके रह जाता है, कचि उनकी सहजा- 
 'नुभति कर उन्हें रूप वे सकता हैं। यही मौलिक कवि-कर्म है, श्र इसीलिए 
एक प्राकृतिक भ्रावशथकता के रूप में कविता का उद्भव हुआ। परल्तु प्रयोगवादी 
अपने मत की उलभी हुई संवेदताओं को यथावत्‌ श्र्थभात्‌ उसी उलभे रूप में 
उपस्थित करने के लिए उलठ-सीधे प्रयत्त करता हुआ अ्रभिव्यञ्जना के मूल 
सिद्धान्त का ही तिरस्कार करता है । वास्तव में उसके प्रथत्त की अनिवार्य 
असफलता ही उसके सिद्धांत की असंगति का अ्रकाट्य प्रमाण है. । 





. ... साधारणीकरए की पुरानी प्रणालियों के रुद्ध हो जाने की बात भी काफ़ी 
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विचित्र है। प्रयोगवादी की सफ़ाई है कि साधारणीकरए की पुरानी प्रणालियाँ 
ग्राज के जीवन की अतिशय उत्तेजना को बहन करते में असमर्थ हैं । नई 
प्रशालियों को उद्भावना अभी नहीं हुईं, इसलिए कवि अपने श्रर्थात्‌ व्यक्षित के 
अनुभत को सहृदय--समाज--का अनुभूत बनाने सें असमर्थ रहता है । परस्तु 
यह बात नहीं है । कवि नवीन प्रयोगों की धुन्र में साधारणीकरण का या तो 
प्रथत्वन ही नहीं करता या फिर एसा प्रयत्न करता है जिसमें साधारणीकरणा के 
मल सिद्धान्तों का ही निषेध रहुता हैं । वास्तव में साधारजीकरण होली का 
प्रयोग न होकर एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हैं जिसका मूल आधार है मानव-सुलभ 
सह-प्रनुभति । इसमें सन्देह नहीं कि श्राज का जीवन विगत जीवन की अपेक्षा 
कहीं अधिक उलभा और पेचीदा हो गया है श्रौर मावव-सन को प्रव॒त्तियाँ भी 
उसी श्न॒पात से निविड़ एवं जहिल हो गई हैं । फिर भी साधारणीकरए के 
सिद्धांत में इससे कोई भ्रन्तर के नहीं श्राता क्योंकि कवि मन की मिविदड्धता के 
साथ सहृदय के मन की निविड़ता भी तो उसी भ्रनुपात से बढ़ गई है ॥ जिन 
परिस्थितियों ने कवि के मन को प्रभावित किया है उन्हीं ने सहृदय फे सन पर 
भी प्रभाव डाला है। अतएवं कवि और सहृदय के मानसिक धरातल में एक-सा 
परिवर्तन होने के कारण साधारणीकरए की स्थिति वैसी ही रहती है । परल्तु 
वास्तविकता यहु है कि कवि साधारणीकरणा का प्रयत्त ही नहीं करता । बहु 
विशेष को साधारण रूप में प्रस्तुत करने के बजाय विशेष रूप में ही प्रस्तुत करने 
. का बेतुका प्रयस्‍् करता है । श्राजिर उसके भ्रौर सहृदय के बीच मानसिक सम्पर्क 
स्थापित करने का साध्यम तो वही हो सकता है जो दोनों के लिए---साधारण 
हो । परन्तु वह इस साधारएा को पुराता समझ कर नये माध्यम की खोज में से 
जाने क्या-क्या चसत्कार दिखाता है । लेकिन वास्तव में यहु सब कुछ नहीं है । 
यह कवि की सहजानुभूति की विफलता-मान्र है । उसने उलझन को एक प्रयोग- 
वादी सिद्धांत के रूप में ऐसे झ्राग्रहू के साथ स्वीकार कर लिया है कि बहू उसमें . 
एबं प्रकार के गोरव का श्रनुभव करता है ॥ एक तो उसकी संवेबनाएं ही इतनी 

. उलकी सुई हैं कि उनकी सहजानुभूति भ्र्थात्‌ उन्हें विम्ब रूप में प्रस्तुत करना 
ग्रपेक्षाकत कठिन है, बूसरे वह उलभान को ही संबेदनीय सान बैठा है। परिणाम 
यह होता है कि उसकी प्रभ्रिव्यक्ति सर्वधा विफल रहुती है । इसके श्रतिरिक्त 
अनेक स्थितियों में इस विफलता का कारए कवि में सहजानुभति की प्रक्षमता 
भी होती है । कवि को भ्रनुभूति में ही इतनी दाक्ति- नहीं होती कि वह संभेद्य 
को विस्बरूप में ग्रह और प्रस्तुत कर सके । श्हजानुभूति को कोचे ले कहपना 
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का गुणा माना हैं । परन्तु यह कहपना भी सर्वेथा भ्रनुभति ही पर श्राश्नित है । 
अतः सहजानुभूति के लिए श्रनुभृति-क्षमता स्बथा श्रपेक्षणीय है । जब तक श्रनु- 
भूति में दक्ति नहीं है कवि के सन में संवेबनों का विम्व बनना सम्भव नहीं 
है । प्रयोगवादी कवि बुद्धिव्यवसायी है, अ्रपनी अनुभूति पर उसे घिश्वास नहीं 
हैं । परिणामतः बह सहजानुभूति में असमर्थ रहता है श्रर्थात्‌ अ्रपने संवेद्य को 
विम्ब-रूप में न तो वह ग्रहए कर सकता है--प्लरौर न प्रस्तुत ही कर सकता 
है--भौर इसके बिना काव्य-रचना सम्भव नहीं है । 


ग्रव रह जाता हैं भाषा का एकांत वेयक्तिक प्रयोग शिसके श्रन्तर्गत 
शब्दों का अनर्गल उपयोग, भ्रसाधारण प्रतीक-विधान आदि श्राते हैं । यह वास्तव 
में साधारणीकरणएा-विरोधी प्रवृत्ति का हो स्थल रूप है और उसी की भांति 
असंग्रत भी । भाषा एक सामाजिक साधन है। उसकी सार्थकता ही यह है कि बह 
व्यक्षित के भनन्‍्तव्य को समाज पर प्रकाशित कर सके । अतएव उसका प्रयोग सामाजिक 
ही हो सकता है, वैयक्तिक नहीं । शैली की वैयक्तिकता वूसरी बात है--हौली 
में दाब्द-संयोजना, वाक्‍्य-रचना, लक्षणा व्यञूजना श्रादि का उपयोग निशचय ही 
व्यक्तिगत होता है, परन्तु शब्द का कीई अनगंल अर्थ देता, अथवा दब्दों की 
_ अस्त-व्यस्त संयोजनाओं हारा किसी सर्चथा श्रसम्बद्ध श्रर्थ की प्रतीति कराना, 
या अ्रप्रचलित प्रतोकों द्वारा किसी प्र्भध्यक्त श्रनुभव-खण्ड को अ्रनृदित करना तो 
भाषा के मूल सिद्धान्त के ही प्रतिकूल है। साधारएातः तो पाठक झापके अभि- 
प्राय को समभेगा नहीं किन्‍्तु यदि आपकी टिप्पणियों की सहायता से समक्क भी 
जाय तो उसे गोरखधन्धे को खोलने का श्रानन्‍न्द मिल सकता हैँ काव्य का झात्तन्‍्द 
नहीं मिल सकता । साधारण दुरूहुता भी रस-प्रतीति में बाधक होती है लेकिन 
जहाँ प्रयत्म-पूर्वक दुरूहुता के सभी साधन एकन्न किए गए हों, वहाँ रस-प्रतीति 
कसी ? 


सारांश यह है कि जीवन की भाँति काव्य में भी नवोनता श्रौर प्रयोग 
'का बड़ा महत्व है; परस्तु श्रावश्थकता इस बात की है कि मूल्यों का संतुलन बना 
रहे । जीवन के मुल तत्त्वों पर दृष्टि केन्द्रित रखते हुए उन्हीं के पोषण और 
समृद्धि-विकास के निमित्त प्रयोग करना, उनको रूढ़ि और स्थविरता से बचाने 
के लिए सब्रीम गति-विधि का अ्रस्वेषश करना सार्थक श्रोर स्वुत्य हैँ । परन्तु 
यदि एतावुदात्व-सात्र से बेर हो जाथ, श्रौर नवीनता की खोज अथवा नये प्रयोग 
साधन न रहकर साध्य बत जांय, उत्तकों यवि जीवन के मूल तत्वों से श्रधिक 
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महत्त्व दिया जाने लगे, तो वे अपनी सार्थकता सा बैठते हैँ और प्रायः बाधक बन 
जाते हैं । काव्य के विषय में भी ठीक यही बात है । काव्य के मूलतत््व रस- 
प्रतीति पर दृष्टि केन्द्र. रखकर, काव्य को गतिरोध श्रोर रूढ़ि-जाल से मुक्त 
करने के लिए नये प्रयोग स्तुत्य हँ--वे काव्य के साधक हैँं। परन्तु क्रम को उलठ' 
कर काव्य की पश्रात्मा का तिरस्कार करते हुए प्रयोगों को स्वतन्न्न महत्त्व देना, 
उन्हें ही साध्य मान लेना हलकी साहुसिकता-मात्र हँ--काव्य-गत मूल्यों का 
अनुचित तथा अतावह्यक क्रम-विपर्यय है । द 





